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मु F ० % i नि १ 2 र | 
i / PRS). Bs In 1a | 7 
न च ५ 1. ०० पक /? 4 , 147 
5१ ८ योततथंत्रचोाका ॥ '. ` ( i 
5७4, ` प्रबिशंति=्घुसरे है तिय , अंगेचारोद्धव है “> 
५ भिचारात उद्धव; शस्य तम-भभिचारसे हि पक उत्पात ६. , ( 
00 उसको संत्रादिक अमिदोरज. दुःख उमस, परंणऱ्डूस- १४५ 
` ` अपि=भी, कृतेसोक्रेगे हुएको, च-४र., वतसन | 












ते ओर दूसरोंके किये छैए, ए, जरणपारणादिक, तं संतां 






२ नेवाले दुःख भी प्रवेश नहीं कर/सक्त. ५” i { र 
to डर ^ EE 
RS 5 सपति दज्रेव यज्ञ गोता सय हे ॥ ॥ 
Si हः 
४९ पत्रयोरूवा पीडा तेव व्याधि तथ ३१॥।॥ ` क 





\ ज-्नहीँ. उपसपंति-घुस दे ६, छते हे. तभस्वंहां. एव- | ॥... 


| 
"०.३ ८ 


दु. यत्रज्जहां 'गीतार्चनस्गीतायाः अर्वेनंस्गीताका पूजन री 
५, कऱ्घरमं. तापन्नयोद्धवा-तापत्रयात्‌ उद्भवा - यस्याः | | 


2. सकी उत्पत्ति तीन प्रकारके तापोसे हे वह. देहिक, दे. 
® ध्वुभातिक ये तीन प्रकारके ताप याने दुःख हं. पीड 


{aR i, 
- घरं गीताका पूजन होता हें उसमें तापत्रय ७.01 
i ठ त्‌. देहिक (शारीरिक) दैनिक (ईश्वरीय) और अधिर २ |. 
a सी (पंच की शो प्रवेश नहीं कर सक्तो, ओऔ॥ ४ 
€ सी. तरह ] 

म. तरह ओर प्रकारकी व्याधियां भय उभन्न नहीं हो तः iN. 





hi गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ २५ 










| | सवोणि-सव, तीर्थानि=तीर्थ. प्रयागादीनि-प्रयाग इत्यादि, 
॥ ( अयागः आदिः येषां तानि ), भूतळे-इस पृथ्वीपर) . 
11 £, सत्युलोकमे, 0 Sd ५ | ८ 
(ह इस सत्युछोकमें, जहां गीताका नित्य पाठ होता: है 
1 वहां मानो कि प्रयमगदि सव -तीर्थ आ जाते हे. 5 


1059 
1. हे 
न 


1. निवसंति गेहे दे हदेश सदै 
१) यसति सदा गेहे देहदेशे सदेव हि ॥ 


४७ सन देवाश्व ऋषयो योगिनः पन्नगाञ्च ये ॥ ४४॥ 


नै... 


७ | '..  निवसंति=वास करते हें. सदा=सदा. गेहे-घरमें. दे- 
'\ हदेशे-देह एव देशः तस्मिन-शरीरमें. सदैव=सदा.' हि= 

1 मी, ही. सर्वे=सव. देवाः-देव. च=ओऔर. ऋषयः=ऋषिजन. 

है (४ ,योगिनः-थोगी. पन्नगाः-सांप्‌. / च-और, ये-जो कोई. ¦ 
ह और उस घरमें सव देव, ऋषि, योगी, और पन्नग 
| | मकै सांप वास करके उस घरवाळेपर कृपा करते हैं. 
|| रोपाळवाळङष्णोपि नारदधवपाषदैः ॥ | 

| सहायो जायते शीघ्रं य्‌. गीता प्रवर्तते ॥ ४५॥ 
IF गोपाल बालकृष्ण: गावः पालयति इति गोपालः गोपाः 
| | अवासा वाळङुष्ण्च इति गोपालवालकृष्ण:-श्रीकृष्ण पर- 
| ६ (मात्मा. अपि=भी. नारद्‌ शरुवपार्षदेः-पार्ष॑दः नारद: च, 
i) | व श्व पाषेदाः च तैः-नारद, धुव और सर्व पार्षदों 
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५ व्य ॥ 


२९ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


Ss os mana 


सहित. सहायः=मददगार. जायते=दोते ह शीघ्र कि 
त्रञ्जहां. गीता=्गीता;प्रवतेते=पढ़ी जाती हें. |, 
जिस जगह गीताका अध्ययन होता है वहां श्र 
परमात्मा, -नारद्जी, ध्रुव आर सब पार्षदाकं साइ) 
सहाय होते हैं । जे 
यज्ञ गीताविचारश्च. पठनं पाठन तथा॥ |. 
तत्राहं निश्चित पार्थ निवसामि सदेव हि| ग॑ 
यत्र=जहां. गीताविचारः=्गीतायाः विचारः-के! 


बिचार. च=ओर. पठनं-टपढ्ना, पाठनं-पढ़ाना. त स्थ 


चेसेही. तत्र-वहां. अहं=में. निश्चितं=निश्चयसे. ४ गी 
हे अजुन. निवसामि=रहता हं, सदैव-हमेशह. हि अ 
श्रीकृष्णजी ने अजुनसे कहा है कि हे पार्थ ? जह" पाः 


- पढ़ी जाती हं और पढ़ाई जाती है वहां निश्चयसे मी. त 


में रहता हूं ज्ञा र 
गीता मे दयं पार्थ गीता मे सारमुत्तम! गी 
गीता मे ज्ञानमत्यश्र गीता मे ज्ञानमक्षयम ४ अः 
गीता-गीता. मे-मेरा. हृदयंस्हृद्य. पार्थ-हे€ 
गीता>गीता. मे-मेरा. सारं-सार. उत्तमम-उत्तम. “| 
गीता. से-मेरा. ज्ञानंजज्ञान, अति-बहुत. ऑर 
मुल्य, (अगि>जाना) गीता-गीता. मे-मेरा शली 
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|: गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ २७ 


जेल | ८ ha 9 

| जानना) ज्ञान. मे=मेरा. ज्ञानं=ज्ञान. अक्षयं=्‌(अ=्नहाँ. 
। पायन्वाश होना) अमर. स्थिर/ चिरंजीव. अविनाशी 
हः 3. हे अजु जन गीत उफ Ns 
2): र अशन, गीता यह मेरा प्रलक्ष हृदय हैं. गीता मेर 
'४/ उत्तम सार है, गीता मे ट क 
‘Re है, गीता मेरा अति सुख्य ज्ञान है. ओर गौता 
| भरा अविनाशी ज्ञान हे. | 
गीता मे चोत्तमं खानं गीता मे परस 

न | परमं शृहम्‌ ॥ 
र स्‌ 
^ गीताज्ञानं समाथित्य चिछोकीं पाळयास्यहस्‌ ॥ 
7) गीता=गीता. मे=मेरा. च=ओर. उत्तम र 

| (ता. मं-मेरा. च-ओर, उत्तमं-उत्तम. स्थाने-- 
त | स्थान. गीता-गीता. मे-मेरा ० परमं-यश्रेष्ठ. ग्रहम-घर. 
१ गौताज्ञानंऱ्गीतायाः ज्ञानंस्गीताके ज्ञानको. समाश्रित्य 
है. आश्रय करके. जिलोकीम्‌-तीनों ' लोकोंको. पालयामि: 
है| पाळता हूं. अहं-में. a अर , 
| र गीता भेरा उत्तम निवासस्थान और श्रेष्ठ घर है. इसके. 
\९ १% अचुसार भ तीनों छोकोंका पालन करता हूं. 
1 "पता भ परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः ॥ 
क र जितमा स्वानिवाच्यपदात्मिका ॥ 
6 1ता-गीता. मेस्मेरी, परमा-पश्रेष्ठ. विद्या-ज्ञान, ब्रह्म- 
सो अहाखरूपी. न-नहीं. संशय:-संदेह. अदमात्रा- 
“डिक (ता सात्रा-मा=नापनां) अक्षरा=अवि- 
| ' गिसान्सदैव रहनेवाढी, ख-खतःकी. अनिर्वाच्य- 


| | 
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२८ गीतार्थप्रवेशिका 0 


पदात्मिका-बोलनेमें न आसकनेवाळा ऐसा जो फू. 
( अनिर्वाच्यं यत्‌ पद तदात्मिका )-्जह्मख़रूपी, ७ 
गीता यह मेरी, त्रह्मखरूपी, उत्तम, खल्प, अविषां१ 
इमेशह चलनेवाली, और उत्तम शब्दोंमें लिखी हुई कि|/ १ 
गीता नामानि वक्ष्यामि शुद्याने श्टणु पाझ!| मः 
कीतेनात्सवेपापानि विलयं याति तत्क्षणा; म 
गीतानामातिङगीतायाः यीताके. नामानिरनार) स 
क्ष्यामि-में कहता हूं. गुह्यानिर्गुप्त. शणुञ्सुनो, पाङ सि 
पांडव. कीतेनात्‌=कीर्तन करनेसे. पापानि=पाप, हि! जर 
नाशको. यांति=जाते हैं,:तुतक्षणात=उसी वक्त. . (पद 
हे अजुन, इस गीताके अनेक गुप्त नाम हैं में । जप 
कहतां हूं. तू सुन. उनके कीर्तन ( उच्चार ) करले पा 
पाप उसी समय नाश पाते हैं तद 
अथ गीतानामानि ॥ -॥ गीता गंगा चर्गा | 
सीता सत्या सरस्वती ॥ ब्रह्मविद्या ब्र 5 
त्रिसंध्या सुक्तगेहिनी ॥ ५१ ॥ अर्धेशिः 
चिदानंदा भवघ्नी भयनाशिनी ॥ चेद्त्रयी त 
ऽनता तत्वाथश्ञानमजरी ॥. ५२ ॥ 5. | 
जपन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ॥ श्चा 
लभेच्छीघ्र तथांते परमं पद्म्‌ ॥ ५३॥ 







| 
। 


गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ २९ 


| | 
प) १ गीता, २ गंगा, ३ गायत्री ४ सीता ५ सत्या ६ सरखती _ 
| तरह्मविद्या ८ ब्रह्वङ्ली. ९ त्रिसंध्या १०. मुक्तगेहिनी, ` 
५११ अथमात्रा १२ चिदानन्दा १३ भवघ्री, १४ भयनाशिनी 
ह/ १५ वेदत्रयी १६ परा १७ अनंता १८ तत्वार्थज्ञान- 
[| मजरी, (तत्वरूप अर्थके. ज्ञानका भांडार ) इति=इस 
||: भकार.. एतानि-यह नाम. जपन्‌--जपता हुथा, नित्यः 
| सदा, नरः=मचुष्य, निश्चलमानसः-सावधान मनसे, ज्ञान- 
हं सिद्धि, ज्ञानकी सिद्धिको. लभेत--प्राप्त करता है, शीप्र- 
कै ।जलूदी, तथा-इसी प्रकार. अन्ते-अन्तमे, प्रमस्श्रेष्ठ, 
पदमू-पदको. इन नामोंको नित्य मनको स्थिर करके 
4 जपनेसे शीघ्र ही ज्ञानकी सिद्धि होके अंतमें मोक्ष मिलताहे. 
१ पाठेञ्समथेः संपूर्णे तदद्धे पाठमाचरेत्‌ ॥ 
तदा गोदानजं पुण्यं रूमते नात्र संशयः ॥ ५४॥ 
Tf पाठे=पाठ करनेमें. असमर्थः=असमर्थ हुआ हो. संपूर्ण 
५! संपूर्ण = ०९३ १७ 
है तप म. तदद्ध-तस्य अथ=उसके आंघेको. पाठं-पाठको. 
प्रभाचरेत्‌-्करे, तदा-तो. गोदानजं=गोदानात्‌ जातं-गो- 
| दान करनेसे उत्पन्न. पुण्यं=पुण्य.लभते=मिलताहै, न-नहीं, 
येही नन्इस्मं, संशय:-संदेह, :/” द 
| यदि गीताका संपूर्ण पाठ न हो सके तो आधा करे. 
र | आधे पाठ करनेका फल एक गोदानके पुण्यके बरावर 
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त 
३० गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


हे. इसमें संदेह नहीं ( गीताके कुळ १८ अध्या 
उसके आधे ९ ) र्‌ 
षडश जपमानस्तु गगाखानफल रभेत्‌॥ | 
जिभाग पठमानस्तु सोमयागफळ रूभेत्‌ | 7 
पडंशं=छटवें हिस्सेको. जपमानः=जप करनेवार; २ 
परंतु, भी. गगाल्लानफलस्गगायाः खान ` तस्य फम 
जीमें नहानेका फल. लभेत-प्राप्त करताहै. त्रिभागं, 
[ग=तीसरे हिस्सेको. पठमानः-पढ्नेवाला. सोर 
फळल=सोमयागस्य फलं-सोमयागका फल..ल॒भेतूनः क 
छ अध्यायके पढ्नेसे सोमयागका, और तीन क| अ 
पढ्नेसे गंगाल्लानका फल मिलता है | 
दथाऽध्यायद्वय नित्यं पठमानो निरतरम्‌। 
इन्द्रलोकमचाप्ोति कढपमेक वसेद्‌ छुवग पा 
तथा=उसीतरह. अध्यायद्व्यं=अध्यायस्य दसे पर 
ध्यायको- निद्य॑-हमेशह. पठमानः=पढ्नेवाला. गिरः 
सतत. सदा. इन्द्रलोक-इन्द्र्छोकको. अवाप्री मन 
होता हे. कल्पं-कल्प, ब्रह्माका एक दिन. एक-एक. | 
रहेगा. ध॒व=निःसंदेह “नु उर 
उसी तरह दो अध्याय नित्य नियमसे हमेशह रहे 
निश्चयसे इन्द्रलोक प्राप्त करके वहां एक कल्पतक र 
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| 
| 
| गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ३१ 
| 


म्र एकमध्यायकं नित्यं पठते भक्तिसंयुतः ॥ 

| रुद्रकोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेश्चिरस्‌ ॥५७॥ 
| | एक-एकको. अध्याय-अध्यायको. नित्यं-नित्य, पठते- 
॥४ पढ़ता हैं. भक्तिसंयुंतः-भक्तिसे. ( भक्त्या संयुतः ) भक्ति- 
र पूर्वक, रद्रलोकंऱ्र्द्रस्य लोक-शंकरजीके लोकको. अवाप्नोति 
$| र्‍्माप्त होता है. गणः-शिवगण. भूत्वा-बनके. वसेत्‌- 
=| रहेगा. चिरं=चिरकाल. =~ | 
> जो कोई नित्य एक अध्यायका भक्तिपूर्वक पाठ करे तो 
८. उसको र्द्रळोक प्राप्त होके वहां वह शिवगण वनके चिर- 

| काल रहेगा. । 
षः | अध्यायाद्ध च पाद्‌ वा नित्यं यः पठते जनः ॥ 
स प्राप्नोति रवेळोंकं मन्वन्तरशतं समाः ॥५८॥ 
1, अध्यायाद=अध्यायस्य अद्धनआधा अध्याय. च-और: 
f पारद-पाव. वा=अथवा. नित्य-हररोज नियमसे. यः-जो. 
की पठते-पढ़ता हे. जन:-मनुष्य. सः-बह. प्राप्रोति-पाता हे. 
॥ रवेः नसूयका. लोकं=छोक, मन्वन्तर्‌शते-मन्वन्तराणां शतं= 
'मन्वतरके सो. समाः-वष. ४ | 
11 | जो | १ 

जे मनुष्य नित्य नियमसे गीताके आधे अध्यायका पाठ करे 
उसकी मन्वंतरके १०० वर्षे तक सूयं छोकमें जगह मिलती 
ही अथात्‌ वहां वह १०० मन्वंतरके वर्ष तक वास करता है. 


| 
५ 


। 
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| 
३२ - गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
गीतायाः स्छोकदशक सत्त पच चतुश्यम्‌॥ - 
चिकं छ्वकिकमझे वा स्छोकानां च पठेन्नरः ल 
चंद्रलोकमवाप्रोति वषाणामयुतायुतम्‌॥ पि प्रो 
गीतायाः-गीताके. छोकदशकनश्छोकाना दश 
'छोकोंको. सप्त-७, पंच-५, चतुष्टयं-४ त्रिकटर, ७ सः 
२, एकं-एक.. अर्द-आधा, वा=अथवा, श्छोकाकी 
कोंके. पठेत-पढै, नरः=मचुष्य. चंहरलोक॑-चंद्रस के, 
चंद्रलोकको. अवाप्रोतिनगराप्त करता है. वर्षाणामपुःः एप] 


दस करोड वर्षपयत,.. «० | 


र यक्त 
जो मनुष्य गीताके नित्य नियमसे १०, ५, ४, 1. 
१, अथवा आधा भी छोक पढेगा तो उसको वही. 
घास १० करोड वर्षोके वास्ते मिळेगा. | ही | 
गीताथे एककालेपि स्छोकमध्यायमेच च| ने 
स्मरन्‌ त्यक्त्वा जनो देहं प्रयाति परमं पद 
गीतार्थम्‌=गीताया अर्थ=गीताके अर्थको. एकत 
एक वक्त. अपि=भी. शछोक=एक शछोकको. अर्घा 
अध्यायको.एव=ही को. च-और.स्मरन्‌>स्मरण कराई, : 
सक्त्वा-छोइके. जनः-मचुष्य. या स्री. देह“ 
अयाति-जाता हे. परसं-्ष्ठ; पदं>पदको, मोक्षी. छोड 
_ यदि मनुष्य, इस गीताके अर्थका अथवा किसी अं, 


| गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ३३ 
॥ अथवा किसी शछोकका: एक ही वार स्मरण करके . देह 
| व्याग करे ( मरनेके पेश्‍तर एक ही वार स्मरण करे.) तो 
गक्ष पाता है 


“गींताथ चापि पाठं वा शृणुयादतकालत; ॥ 
*महापातकयुक्तो5पि सुक्तिभागी भवेज्ञनः ॥६१॥ 
त गीतार्थ-गीताके अर्थको. वा=अथवा. अपि=भी. पाठंर्‌ 
पाठको. वा=अथवा. शणुयात्‌-सुने, अंतकालतः=अंतका- 
"लमे, मरनेके समय. महद्दापातकयुक्तः=महापातकेन 
युक्तः=महा पापी. अपि=भी. सुक्तिभागी=युक्तेभांगी य 
जो मुक्तिको योग्य वह.; भवेतू=होगा, जनः-पुरुष 
ह यदि कोई मनुष्य, मरण 'काळके समय गीताका अर्थ 
या केवरू पाठ ही सुनेगा तो वह यदि. बड़ा .पापीभी हो 
ता भी युक्ति पानेके योग्य होगा "९ 


#गीतापुस्तकसंयुक्तः प्राणांस्त्यक्त्वा प्रयाति यः॥ 
मस चैकुंठमवाप्तोति विष्णुना सह मोदते ॥ ६२॥ 
र, गीतापुस्तकसंयुक्तः-गीतायाः पुस्तकं तेन संयुक्तः-गीता 


पुस्तक अपने पास रखा हुआ. भ्राणान्‌=प्राणोंको. व्यक्त्वा= 
बी अयाति-जाता हे. यः-जो, सः-वह. वैकुंठं- 
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३४ गीतार्थप्रवेरिका ॥ 


= 
SR nn a 
5 


वेकुंठको. अवाप्नोतिरपाता. हे. विष्णुनासह-विष्णुदेपा 
मोदते-आनंद करेगा 
मरनेके समय यदि गीता पुस्तक भरनेवाढे्े एसु 
` होवे तो वह वेकुठको जावेगा और श्रीविष्णुजीडे ४ अं 
आनंद करेगा पा 
गीताध्यायसमायुक्तों सतो माठुषतां मज! व 
गीताभ्यास पुनः रूत्वा ळभते सुक्तिमुत्तमाअ 
गीताध्यायसमायुक्तः-गीतायाः अध्यायः ते 
युत्तः=गीताका अध्याय जिसकेपास हं वह. सृत” 
हुआ. माचुषतां्मचुष्यस्य भावः तां-पुनः मनुघरक ` 
ब्रजेतः=जावेगा, गीताभ्यासं=गीतायाः अभ्यासं 
अभ्यासको. पुनः=फिर.: कृत्वा=करके. लभतेना मे 
सुक्ति=सुक्तिको. उत्तमाम्‌=उत्तमको | 
जिस सत मनुष्यके पास गीताका यदि कोई १ 
यभी होवे तो वह फिर मनुष्य देह पाके गी 
करके उत्तम मुक्ति पाता है 


गीतोच्यारणखंयुक्तो श्रियमाणो गति लमे 
यद्यत्कम च सचेत्र गीतापाठं प्रकीर्यत, 
तत्तत्कमं च निदोषं इत्वा पूणेमवासुयात ५ । 


3 
ही 
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| गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ३५ 


कैसा! गीतोचारणसंयुक्तः-गीतायाः उच्चारणं तेन संयुक्तः= 
गीताका उच्चारण करता हुआ.म्रियमाणः-मरनेबाला,गर्ति- 
कै (सुगतिको, रभेत--पावेगा, यत्‌ यत्‌=जो २. कर्म-कर्म, च= 
$ ॥'और, सर्वत्रससवजगह. गीतापाठं-गीतायाः पाठं-गीताके 
। पाठको, प्रकीत्तंयेतरकरेगा. तत्‌ तत्‌-बह २, कर्म-कमै 
| व-और. _ नि्दोषंसनिदोंष. कृत्वा-करके. पूर्ण-पूर्णको,. 
| अवाप्रुयात-पावेगा 
रह! गीता उच्चारण करते हुए यदि किसीकी मत्यु हो तो 
पनन उसको उत्तम गति मिलती ह. प्रत्येक काममै गीताका 
क स्मरण करे तो वह काम निर्दोष होके पूरा होता हैं 
5% पितृचुद्िषय यः थाद्धे गीतापाठं करोति चे ॥ 
तसं तुष्टाः पितरस्तस्य निरयाद्यांति सन्नतिम्‌ ॥६५॥ 
| पितृन्‌=पितरोंके. उद्दिरय=उद्देशकरके. यः=जो, भ्राद्धे- 
इलाडमें, गीतापाठं=्गीताके पाठको. करोति=करता है. वेर्‌ 
क संतुशः=संतोषी हुए. पितरः=पितर. तस्य=उसके 
निरयात्‌=नरकमेंसे सद्गतिम्सद्गतिको यांति=जाते हैं 
द| श्रमे यदि कोई पितरोंके उद्देशसे गीता पाठ करे तो 
के पितर नरकमें होवे तौमी अच्छी गति पाते हैं 
होत्‌ उनका उद्धार होता है 


>: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0 ७९415० ot 
« 3 2 g y a got 


$ ३६ गीतार्थप्रचेशिका ॥-- | 
| 


गीतापाठेन संतुष्टाः पितरः थाद्धतर्पिता;। | 

पितृलोकं प्रयांत्येच पु्ाशीचौदतत्पराः॥ 

गीतापाठेन=गीतापाठसे. संतुाः=संतु्ट हुए. फि 

पितर. भ्राद्धतर्पिताः-श्राद्धे तर्पिताः-श्राड्में तपित 
तृलोकं-पितूलोकको. प्रयांति-जाते हें. एवऱ्ही. फा. 
्वादतत्पराःन्पुत्राय आशीर्वादः तत्र तत्पराःन्पुत्रवेग 

| वांद देनेमें तत्पर हुए। १” || 
श्रा्धकालमं गीतापाठसे तृप्त हुए पितर, पुत्र पि 
| शीर्वाद देनेकेवास्ते तत्पर रहते हैं. . 
"` लिखित्वा धाययेत्कंठे बाहुदंडे च मस्तके।| ` 
नइयंत्युपद्रवाः सर्वे विन्नरूपाश्च दारुणाः|| ` 
| ठिखित्वारलिखके. घारयेत-घारण करें. कहै, ' 
। वाहुदंडे-भुजापर. च-और, मस्तके=मस्तकपर. कै ` 
» नष्ट होते हैं. उपद्रवाः-उपद्र्व, सवै सवे. विश्व ०१ 

घ्रूपी. च-और. दारुणा:-कठिन, नग , । 
गीताको लिखके गलेमें, भुजापर, अथवा मस ' 
करे.तो उसके विप्नरूपी और दारुण उपद्रवभी नार | 
गीतापुस्तकदानं च धेचुपुच्छसमन्बितं | |" 

दत्वा तत्स द्विजे सम्यकृताथो जायते जनः. 


|| 
{ | 
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= गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ३७ 


| 
| 

i | गीतापुस्तकदानं=गीतायाः पुस्तकं तस्य दानं=गीतापुस्त- 
।४। कके दानको. घेचुपुच्छसमन्वितं=्धेनोः पुच्छं तेन सम- 
पहः न्वितं=्धेजु पुच्छयुक्त. दत्वा=देके. तत्‌-वह (दान) सङ्गिजे= 
हु / सत्‌ द्विजः तस्मै-अच्छे ब्राह्मणको, सम्यक्‌=पूणे. कृतार्थ- 
फु) इतः अर्थः येन सः-कृतकृत्य, जायते=होता हे. जनः= 
|: जन, पुरुष वा स्री. बही: . 

| यदि गोदानयुक्त गीता पुखकका दान कोई करे तो 
र| वह कृतकृत्य हुआ ऐसा समझना चाहिये. 

॥ पुस्तक हेमसंयुक्त गीतायाः शुद्धमानसः ॥ 
॥ द्रवा विप्राय विदुषे जायते न पुनर्भवे ॥ ६९ ॥ 
॥॥|  पुखकेत्सुखकको, हेमसंयुक्त-हेम्ना संयुक्त-सुबर्ण॑ युक्त. 
हेन गीतायाः=गीताका. झुद्धमानसः>शुद्ध मानसं यस्य सः-झु- 
की द्चित्तसे, दत्वाञ्देके, विप्राय-आह्मणको.विदुषे-विद्वानकोी, | 
झाः जायते-होता है. न-नहीं पुनः«्फिर/ भवेःनजन्मकेवास्ते. 
| विद्वान्‌ ब्राह्मणको सुवर्णयुक्त गीताके पुस्तकका दान 
71 करनेसे पुनजेन्म नहीं होता, | 
ब! शतपुस्तकदान च गीतायाः प्रकरोति यः॥ 
॥ | स याति ब्रह्मसदनं पुनरावृत्तिवार्जितम्‌ ॥ ७०॥ 
नां | बातपुस्तकदान--१०० पुस्तकके दानको, गीतायाःल्गी- 

| 


| 


याः ०/0001909 > 
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ताके. प्रकरोति-करता है. यः-जो. सः-वह. यातिं-गा 
है. त्रह्मसदनंऱ्त्रह्मणः सदनं-अहालछोकको . पुनरादृत्तिगी 
तम्‌-पुनराबृत्त्याः वर्जितं-पुनजन्मसे: वर्जित | 
जो गीताके १०० पुस्तक दान करता है वह पुन ६ 
रहित होकर ब्रह्मलोकको जाता हे. अर्थात. युक्ति पाता २ 
गीतादानप्रभावेण सत्तकटपावधी समाः। : 
वेष्णुलोकमवापोति विष्णुना सह मोदते | 
गीतादानप्रभावेण=्गीतायाः दानं तस्य प्रभावेण | [२ 
 तादानके पुण्यके वलसे, सप्तकल्पावधीःऱसप्तकल्पागि! 
` वृधिः यासांन्सात कल्पतक. समाःत्वषे विष्णुलो कनि 
। लोकन्वैकुंठको. अवाप्नोति=पाता है, विष्णुना=वि। 
। सहन्साथ. मोदते-आनंद करता है. 0 ४ 
न गीताके दानके पुण्यके बलसे मनुष्य सातकल्पत$/ 
। छणुलोकर्म रहता है ओर विष्णुके साथ आनंद करता ग॑ 
सम्यक्‌ श्रुत्वा च गीता पुस्तकं यः म्रदा 2 
तस्मै प्रीतो5स्सि भगवान्‌ द्दासि मनसेप्सित्र 
सम्यक्‌=पूर्ण. श्रुत्वा सुनके.. च=ओर, गीतार्थ- ह 
थ-गीताके अर्थको पुस्तक-पुस्तकको, य 
प्रदापयेत्‌ू-दान करे. तस्मे-उसको, ग्रीतः=प्रसन्न, ब्रि | 


| 

.. ३८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 

| | 
| 

। 


र 
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| ० 

गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ३% ` 
| 


| हूं. भगवान्‌=परमेश्वर, ददामिरदेताहूं. मनसेप्सितं-मनसा 
ब$| इप्सितं-मनकासनाको (यामा 


| 


, इस भगवद्वीताका यथायोग्य अर्थ सुनके यदि कोई इस 
पुखकका दान करे तो में (भगवान्‌) उसपर प्रसन्न होके 
|| उसकी मनकामना पूरी करता हूं 
। » देहं मानुषमाश्रित्य चातुर्वेण्येषु भारत ॥ 
॥ न शृणोति पठत्येच गीताम्तरूपिणीं ॥ ७३ ॥ 
| हस्तात्त्यक्त्वाऽस्रतं प्राप्तं कष्टात्ष्वेडं समझते ॥ 
र, पीत्वा गीतास्तं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्‌॥ 
` देह=शरीरको. मानुष=मचुष्यको.आश्रि्य=धारणकरके 
| चातुर्यण्येषु=चत्वारः वर्णाः तेषु=चारों बणोंमें अर्थात्‌ ब्राह्मण 
क्षन्निव वेश्‍य ओर शृद्वमे, भारत=हे भारत. (अजुन). न= 
| नहीं. श्णोति-सुनता है. पठति-पढ़ता है. एव=भी 
1६ | गीतां=्गीताको. अग्रतरूपिणीं=अमृतमेव रूपं यस्याः तां 
ये. अरृतरूपीको. हस्तात=हाथसे. स्यक्त्वा=छोड़के. अम्॒तं= 
| अडतको. श्राप्तेआप्तहुईं ( को. ) कष्टात्‌=कष्टसे, दुःखसे 
।समश्चुते=पीयेगा. दचेडं=विषको. पीत्वा=्पीके. गीतास्रतं= 
र ।गीताम्रुतको, लोके-दुनियांमे. लब्घ्वा-पाके. मोक्षसमो 
| क्षको. सुखी=आनदी. भवेत्‌-होगा 


| Ee ५ | ड 
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४० गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
ह व... 
हे अर्जुन, इस जगमें जिस मलुध्यने ब्राह्मण, षति. 
प्रेष्य अथवा झट्का देह धारण करके श्रीमद्भगवद्गीताए न 
नहीं या पढी नहीं है, वह मुष्य ऐसा समझो किक, : 
वह. हाथमें आया हुआ अस्त छोडके विष पीता दै. 
इस गीतारूपी असतको पीके मचुष्य मोक्ष पाता ऐैश २ 
उसका खाग करेगा तो मोक्ष न मिलेगा. । ३ 
जनै; संसारदुःखातैगीताक्षानं च येः श्चुतम्‌|| ¦ 
संघरात्तमखतं तैश्च गतास्ते सदन हरेः ॥ ७५. 
जनैः-छोगोंसे. संसारदुःखात्तैः-संसारस्य वा संपा, ६ 
दुःख तेन आतैँः=संसारके दुःखोंसे पीड़ित. गीत ˆ 
गीताके ज्ञानको, च-और. यैः-जिन्होंने. श्रुतंन्सने ही ` 
संप्रापं-्पाया, असतंर्‍अस्तको. ते=उनसे. गताः 
ते=वे. सदनं=घरको, पदको. हरेः-हरिके. "४" | इ 
जो लोग संसारदुःखसे पीडित हुए हैं और जितके ® 
का ज्ञान होचुका है उनको अमृतका खाभ हुआ हैर पर 
हरिके घर अथात्‌ वेकुठको पहुच गये हैं ऐसा मागे, | 
गीतामाश्रित्यबहबो भूभुजो जनकादय; | । अं 
निर्धूतकल्मषा लोके गतास्ते परमं पद्म ॥*7 
गीतां=्गीताको, आश्रितद्य-आश्रयपाके, बहवः. 
1; 


७ 


। 
| गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ . ४१ 


पे भूभुजः=राजालोग, जनकादयः-जनकादि.निधूतकत्मषा:- 
| निधूतं कल्मषं येषां ते=जिनके पाप घोगये हैं वे. लोके 
^ इस जगमें. गताः=गये हुए. ते=वे. परमंस्भ्रेष्ठ, पदं-पदको 

७ इस छोकमें बहुतसे राजा लोग जनकआदिके संमान 

* || गीताके आधारसे निष्पाप होके मोक्षपद पागये हैं 

। गीतासु न विशेषो5स्ति जनेषृश्चावचेणु च ॥ 

(|| शञानेष्चेच समग्रेषु समा ्रह्मस्वरूपिणी ॥ ७७॥ 

१. गीताउु-गीतामें. न-नहीं. विशेषः=विशेष, भेद. अखि= 

गो! दै. जनेषु=्लोगोंमें. उच्चावचेषु-उच्चेषु च अवचेषु च-उच्चा 

ह| वचेषु=्ऊंचा और नीचा. ज्ञानेषुन्ज्ञानमें. समग्रेषु-सबमें 

| समा=्वरावर, समान, ब्रह्मरूपिणी =त्रह्मखरूपी 

0 गीतार्थप्राप्तिमै उचचत्व और नीचत्वका कोई भेद नहीं हैं 

| क्योंकि ज्ञान तो सबको एकही है, आत्मा सवमें समान हे 

हि इसवास्ते गीता ब्रह्मखरूपी है 
योभ्यसूयति गीतां च निदां चा प्रकरोति च॥ ` 

* | घराम्रोति नरकं घोरं यावदाभूतसंप्रुवम्‌ ॥ ७८॥ ` 
'` यः=जो.अभ्यसूयति=ईषो करता हे-गीतां=्गीताकी.च= 

॥ _और.निन्दा=निंदा. वा=अथवा. प्रकरोति-करता है. प्राप्नो 

॥ ४ ति=पाता है. नरकं=नरकको. घोरं->महान्‌. यावत्‌=जबतक. 

नर जायतसंछवन्भाभूतस्य संछवः तं=प्रणयकाल होनेतक, 


है 
१ क 
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४२ गीतार्थप्रवेशिका 0 | 
| 

| 


जो इस गीताकी हंसी या निन्दा करता है, वहम 
यकाल होनेतक घोर नरकमे पडता है. गग | 
. अहेकारेण सूढात्मा गीताथ नेच मन्यत ॥ ा 
कुंभीपाके स पच्येत याचत्करपल्यो भवेत्‌॥॥ 
अहंका रेण-अहँकारसे. मूढात्मा=अविवेकी. गौत 
गीताके अर्थको, न-नहीं. एव-ही. मन्यते-माने. इभी हँ 
-कुंभीपाक नामके नरकमें. सः-वह. पच्येत- | 
यावत=जवतकः कल्पलयः=कस्पस्य ल्यःऱकल्पात, , 
पृथ्वीका लय. भवेत-होगा. ॐ | 
जो मूढ गवैके सवव गीताके अर्थका विचार ४, 


रकमे | ७ 
मानेगा वह प्रलयकालतक नरकमें सड़ेगा. |. 


गीतार्थ वाच्यमानं यो न श्टणोति समीपत ` 
। इषसूकरभवां योनिमनेकां सोऽघिगच्छति| : 
: गीताथ-गीताके अर्थको, वाच्यमानं-पढ़ा जा | 
उसको. यः=जो. न-नहीं. *रणोतिसुनता है. सभी! 
नजदीक जाके. श्वसूकरभवांन्श्वा च सूकरः चन LE 
तयोः भावः यस्यां सा तां-कुत्ता और करकी ऽ र 
उत्पत्तियोंको, योनिमू=्योनिको. अनेकां-अनेक प्र! 
सःनवह. अधिगच्छति-जाता है. ४” है 
जहां कहीं गीतापाठ हो रहा होवे ओर कोई | 


. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०05190 





| 
| 
|} 





गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ४३ 


पास जाके न सुने तो वह कुत्ता सुअर इत्यादियोंकी योनि- 
। योंसें. जाता है. 
' चौर्ये इत्वा च गीतायाः पुस्तकं यः समानयेत्‌ ॥ 
॥ न तस्य स्यात्‌ फळं किचित्पठनं च दुथा भवेत्‌ ८१ 
क चौय-चोरी. कृत्वा=करके. च-ओर. गीताया:-गीताके. . 
. पुस्तकं-पुस्तकको. यः-जो. समानयेत-लावे, न-नहीं. तस्य 
=उसका. स्यात्‌=ह्दोगा. फलंरफलको. किंचिवस्कुछभी, 
|| पठनं=्पढ्ना. च-और, द्॒थारुव्यथ. भवेत-होगा. | 
| यदि कोई गीता पुस्तकको चुराके ले जावे और उसको 

| पढ़े ( पाठकरे ) तो उसको कुछभी फल न मिलेगा. और 
त | उसके परिश्रम व्यर्थ जावेंगे. 
| यः शरुत्वा नेव गीतार्थ मोदते परमादरात्‌ ॥ ` 
क नेघाघोति फळं लोके प्रमादाच्च वुथा अमम्‌॥८२॥ 

| गरः=जो. श्रुत्वा=सुनके. नेव-नहीं. गीतार्थ=गीतार्थक्ो 
क मोदते-आनंद करे. परमू-बढ़े, आदरात-आदरसे. नैव= 
डि नहीं. आप्रोति-पाता है. फलं=फरूको, लोके-दुनियांमें. 
म । प्रमादातप्रमादसे. चञऔर, :ब्॒थाऱ्व्यर्थ, श्रमं=श्रमको. 
दिई ` .जो गीताका अर्थे सुनके आदरपूर्वक आनंद नहीं मनाता 





| न | 
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४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ ` | 


है उसको उस प्रमादके कारण कुछ फल नहीं मिलता कै र 
व्यर्थ परिश्रम मात्र होते हैं. । २ 


3 


गीतां श्रत्वा हिरण्यं च पट्टांबरप्रवेशनम ॥ | | र 
निवेदयेच्य तद्देछ्य प्रीतये परमात्मनः॥ ८३। २ 
{न्गीताको. श्रुत्वा=ुनके. हिरण्यं-सवर्णका, $ 
ल रवेन =रेशभमीव के वेन ३ 
निवेदेतू=दानः करे. तत. वेश्य-तो उससे असे| 
प्रीतये-प्रसन्न होनेके वास्ते. परमात्मनः=परमात्माके' | 
गीताका अर्थ सुनके उस पुखकको सुवण औ र| 
` घरे लपेटके परमात्माके प्रीत्यर्थ दान करना चाहि; 
. चाचकं पूज्येङ्गक्त्या द्रव्यचस्ञ्राद्यपर्करे! | 
:,  झन्षेबहुविचेः भीत्या तुष्यतां भंगवानिति | ४ 
` चाचकं=्पढ्नेवाळेको. पूजयेत--पूजना चाहिये. स | 
भक्तिसे. द्रव्यवस्त्रा थुपस्करेः-्द्वव्यं. वस्राणि च आदीति | 
तेःउपर्करेःन्द्रव्य वल्न इत्यादि आभूषणोंसे. अनन 
बहुवियेः्=बहुतप्रकारके. प्रील्यासप्रीतिपूर्वक. पुर्ण 
/ संतुष्ट होने. भगवान्‌=भगवान, इतिङऐसा, इस इ 
(1० बरव्य,वस्न, और आभूषणादियोंसे पढ़नेवालेकी पूजा 


। | १ र १ 
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गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ४५ 


के उसको नानाप्रकारके भोजन देना चाहिये और हे 
| भगवन्‌ प्रसन्न हो ऐसा कहना चाहिये 
` । माहात्म्यमेतङ्गीतायाः कृषणप्रोक सनातनं ॥ 
||| गीतांत पडते यस्तु यथोक्तं फलमाग्नुयात्‌ ॥८५॥ 
(१ साहात्म्यंमहिमाको, एतत्‌=गीतायाः=इस गीताके 
हसे कृष्णप्रोक्त-कृष्णेन प्रोक्तं तत्‌=क्ृष्णने कहे हुएको, सनात- 
पळे। नम्‌=सनातनको. गीतांति=गीतायाः अंते=गीताके अंतमें 
। पठते=पढ्ताहे. यः-जो कोई. यथोक्त-यथा उक्तं जैसा 
क कदा गया उसको. फलं-फलको. /आप्रुयात्‌-पावेगा 
।  श्रीक्षष्णजी के कहेहुए इस सनातन माहात्म्यको गीता 
पाठके अंतमे पढ़े तो जैसा कहा गया है वैसाही फल पावेगा, 


/ गीतायाः पठन ऋूत्वा माहात्स्ये नेव यः पठेत्‌॥ _ 
बुथा पाठफल तस्य भ्रम एव हि केवलम्‌ ॥८६॥ 


विशे! गीतायाः-गीताके, पठनं=पठनको. कृत्वासकरके. 
ग माहात्म्यमाहात्म्यको नेवसनहीं. यः-जो.पठेत-पढ़े.बूथा . 
था, व्यर्थ, नाहक. पाठफलं=पाठका फल. तस्य=उसका. . 


र “परिश्रम. एवहि=ही, भी. ,केवलू=केवल, फक्त 


| गीताका पाठकरके जो कोई गीतामाहात्म्य पढ़ता नहीं 
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४६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


० 
क क 100000००41०७०००५ | 


सको गीतापाठका कुछभी फल नहीं मिलता किंतु स 
पाठ करने फक्त श्रम वृथा होता है 


पतन्माहात्स्यछुंयुक्त गीतापाठं करोति यः|| 
श्रद्धया यः श्टणोत्येव दळेभा गातिमाञ्च॒यात्‌ 
। ` एतद्न्यह. माहात्म्यसंयुक्त-माहात्येन संयुर्चन४ 
व्म्यसहित, गीतापाठंस्गीतापाठको करोति-करता है. 
|! जो. श्रद्धयारविश्वाससे. यः=जो. शणोति=्छुनता है ॥ 
|| भी. दुळुभांस्दुलेभको. गतिं=गतिको. आपुयात्त्या' 
४ जो कोई इस माहात्म्ययुक्त गीताका पाठ करेंगे 
| विश्वास पूर्वक सुनेगा वह दुळेभ मोक्षपद पावेगा | 
' ्नुत्वापठित्वागीतां च माहात्म्य यः इुणोतिं 
` तस्यपुण्यफलं लोके भवेद्धि मनसेप्सितम्‌* 
बरी 


| ` 


्रुत्वा=सुनके. पठित्वा=पढ्के. गीतां=गीताको | 
माहात्म्यंस्माहात्म्यको. यः=जो श्णोति-सुनता |! | 
पादपूर्ण अव्यय. तस्य=उसका. पुण्यफलं-पुण्यफर्ट 
=जगतमं' भवेतूऱ्होगा. हि=निश्चयसे; मनसेप्सितर | 
इईप्सित-मनसें धारण किया हुआ. इच्छित | 


7 
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गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ४७ 


जो गीताको सुन और पढ्के माहात्म्यभी सुनता है 
| उसका पुण्यफल इस लोकमें ऐसा होता हे कि उसकी 
` ४ मनकामना पूर्ण होती हे 


| र | ७ 
बु इतिश्रीमद्वाराहपुराणे सूतशोनकसंवादे श्रीकृष्णप्रोक्त 
पछ ` श्रीमद्गयवङ्गीतामाहात्म्यं संपूर्णम्‌ ॥ 


ज ॥ २ तर्सत्‌ ब्रह्मापणमस्तु ॐ ॥ 
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गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
lO 
गीतायाः मंत्राणाम्‌ करादिषु न्यासः 
गीतायाः्न्गीताका. ( गै-गाना ). मंत्राणांममंत्रोंका, 
करादिषु-हस्तादिमें, हाथ इत्यादि स्थानोंपर. 
| न्यासः=( न्यासूङकरना, जमाना, रोपना ) जमाव, 
व्यवस्था, पकड़. 
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| अथ गीताकरादिन्यासः 
| अथस्सँस्कृतमै कोईभी ग्रंथ शुरू करनेके वक्त यह शब्द 
आता है. इसका अर्थ यह है कि “प्रारंभ करता हूं” 

। गीताकरादिन्यासः=्गीता मंत्रोंमें हाथ इल्यादियोके 
[कडनेकी व्यवस्था किसतरह की गई हे यह समझना. 

ह अस्य श्रीमगवद्गीतामालामंत्रस्य भगवान्वेद- 
 यासऋषिः ॥ १॥ 
| 3/-७3“,अस्य-इसका. श्री-भ्री, लक्ष्मीयुक्त. भगवद्वी- 
| | साछासत्रखन्भगवतः गीतायाः एव मालायाः मत्रः तस्म 
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२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


-भगवत्‌ गीताके माछाके सत्रका, भगवान्वेरबा दम 
ऋषिः--पुण्यप्रतापी और बेंद्संपन्न व्यासमुनि. भा 
इस भगवद्वीतारूपी मालाके मंत्रके कतो श्री मू 
हैं. जो सब वेदोंमें निपुण और वडे पुण्यान्‌ थे, का 
अनुष्टपछंदः ॥२॥. | | 
अनुष्टपू-जिस छंदके ३२ अक्षर और चार हि 
बह्‌ अनुष्टुप्‌ छंद कहाता है. हरएक पादमं ८ अर, 
छंदः-( छंदू-खुश करना, ५मनाना, मान, मास 
|| -काव्यका वृत्त. गीताका वृत्त अनुष्टप हैं. बहु | 
| सव शछोक ३२ अक्षरवाले हैं परंतु कहीं २ अपर्ष\आ 
| वड तौभी यह गीता अनुष्टुप्‌ छदी कहाती है. पुर 
| | श्रीकृष्ण परमात्मादेवता ॥ ३.॥ पि 
' - ` इस गीताके देवता भ्रीकृष्णजी परमात्मा है. छ. 
i इसमें श्रीकृष्णजीका ध्यान करना चाहिये; शै 
अथ वीजं=इसका वीज ( मूल, जइ.) | 


३ 
क 


. 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च साप 
बीजम्‌ ॥४॥ हि 

अशोच्यान्‌=जिसकेचास्ते शोक न करना चा८* 
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| 
| गीताकरादिंन्यासः ॥ ३ 
अदानू-प्रज्ञाया वादान-अकलमंदीकी वातोंको. च=ओर 
षस ( भाषसे )-वोलता है, कहता है. इति=ऐसा, 
(इतना, वीजं=वीज, ( वि-बहुत, जन>पैदा होना. ) मूल 
कारण, असलियत * 
| इसका बीज अर्थात्‌ मूल कारण यह है कि हे अजुन 
जिस वातका शोक ( दुःख ) न मानना चाहिये उसकेवास्ते 
हेतू शोककरके चढी २ अकलमंदीकी वातँमी वोल रहा है 
से धर्मोन्परित्यज्य मामेक शरण बजेतिशक्तिः 
कर |. सर्वधर्मोन:-सबोन्‌ घरमोन>सब घर्मोको, सब मिथ्या 
आभास रूपी धर्मोको, कर्तव्योंको. परिव्यज्य=छोडके. मां= 
पुझको. एकं=अफेलेको, शंरणं=्शरण, ब्रज-आ. इति= 
(सतरह, (यही) शक्तिः=सामथ्ये, शक्ति 
शी) इसमें साम्यं यह है कि सब धर्मोंको याने कर्माको. 
ग्रेड़के मेरे शरण आ. अर्थात्‌ मेरा ध्यान ( चिंतन ), 
प्र अर्थात्‌ यही इस उपदेशकी शक्ति है 
सहं त्वां सर्वेपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच इति 
हिलकम्‌॥ ६॥ 
| अहस्मै. त्वां=तुझको. सर्वैपापेभ्यः-्सर्वेश्यः पापेभ्यः= 
| i पापोसे. मोक्षयिष्यामि=छुडाऊंगा, मास्मत, झुचः= 
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ड गीतार्थप्रवेंशिका ॥ 


शोचकर. इति=इसतरद. कीलकं=( कीलू-बांधना छै, : 
खूंटा, खंभा, निग्रह, पकड़ ग t+ 
हि इसका कीलक ( कील, पकड़ ) यह है कि में ह 
॥ सब पापोंसे छुड़ाऊंगा. तू शोक मत कर अर्थात्‌ झं 
| गीता अंथका भार इसी कीलपर है 
/ न॑ छिंदंति शस्जाणि नैनं दहति पावक | 
|. अंशष्टाभ्यां नमः ॥ ७॥ 
न-नही: एनं-इसको ( आत्मा, जीवको ) र 
छेदतें हैं, काते हैं. शस्राणि-शस्र, हथियार, नमई 
“इसको. दददति=्जलाती है. पावकः=आग 
तरह कहके. अंगषठभ्यां=भंगुठाओंको; नुमःन्ञार 
इसको (आत्माको, जीवको) शास्त्र काट नहीं क 
जला नहीं सप्ती. इस लिये अंगुठाओंको नमस्कार! 
प्रणाम) पहुंचे. अर्थात्‌ इस मंत्रोंको पढ़के दोनों ६ 
अंगुठाओके तजनियां लगाके नमन करो i 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत॑ | 
तजनीभ्यां नमः ॥ ८॥ 
__ नम्नहीं. च-भऔर, छेदयंति>मिगाते हैं,भिजोते | 
“जल, पानी. न-नहीं. शोषयति-शोषण करता है | | 
| 
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गींताकरादिन्यासः ॥ ` प्‌ 


TI PN २२ वल 


झै, मारतः=हवा, वायु, इति=इस तरह मंत्र पडके. तजे- 
[भ्याम्‌=तजंनी उंगलियोंको. नमः=नमन, /.. 
ह) इसको ( आत्माको ) पानी भिगा नहीं सक्ता. और हवा 
खा नहीं सक्ती. इस मंत्रको पडके दोनों तजेनियोंको : 
नों हाथके अंग्रुठाओंसे छूके नमस्कार करना चाहिये 
[च्छेययोऽयमदाह्योऽयमक्केययोऽशोष्यएवचेति 
घध्यसाभ्या नमः ॥९॥ | 
५ | अच्छेय:--छेदनेके योग्य नहीं, काटनेके योग्य नहीं, न 
रसकनेवाळा. अयंस्यद (आत्मा, जीव). अदाह्य:-जलने 
य नहीं. न जलसकने वाला. अक्लेयः-गीला नहोसकनेचा- 
अशोष्यः=न सूखनेवाला.एव=इस तरह. च=ओर- इतिः 
इ मंत्र पडके. मध्यमाभ्यां नमः-दोनों हाथोंकी मध्यमा 
परे) उंगळियाँको अंगुठाओसे छूके,नमस्कार करना. . 
(यह(आत्मा,जीव) छिद नहीं सक्ता,अल नहीं स'का,गीला- 
| ६ 
नहीं सक्ता, ओर सूख नहीं सक्ता, इस मंत्रको पढ़के 
नी मध्यमाओंको अंगुठाओंसे छूंआके नमन करना चाहिये 
[त्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं . सनातनः 
य्रनामिकाभ्यां नमः ॥१०॥ 


॥ -्सदैव,इमेशइ,सबैगतः-सर्वस्मिन्‌गतः-सर्वगत, 
1 
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६ गीतार्थप्रवेदिका ॥ | | 


सर्वेव्यापीरह, सव जगह पहुंचनेवाला. याष 
गह ठहरा हुआ. अचल=न चलनेवाला. अयंन्यह|[क 
त्मा, जीव) सनातनः=प्राचीन, पुराने जमागेशति 
आया हुआ, इति=ऐसा मंत्र पडके, अनामि कान नार 
उंगली और बढी उंगलियोंके वीचकी उंगलियोच्चे। 
नसन, प्रणाम. बटर” ५ ॥ | 

यह ( जीव ) सदैव रहता है, सब स्थानम ए 


प्राचीन कालसे है और स्थिर तथा अचळ है. स्पा 
सत्रको पडके अनामिका उंगलियोंको छूके तस बुक 
चाहिये. | FF 
पछ्य में पाथे रूपाणि शतशोऽथ सहश 
कनिछिकाश्यां नमः ॥११॥ | 
पश्य-देखो. मे-मेरे. पार्थनहे अजुन, शतश, 
अथ-ओर. सहखशः-हजारों. इति-इस तरह गः 
कनिष्ठकाश्यां-कनिष्ठिका अथोत्‌-छिंगुरी उंगहिरशी, 





नमः=नमन. zea ह. 
हे अजुन, मेरें सेकड़ों और हजारों रूप देखो 









पढ्के छिंगुरियोंको छूके नमन करना चाहिये, । 
नानाविधानि दिव्याति नानावर्णा 


करतळकरपृष्ठाभ्यां नमः॥ १२॥ . 
नानाविधानि=्नानाप्रकारके,दिव्यानि=शवरी 


| 
' हृदयादिन्यासः ॥ ७ 


(तीनिस्नानावणी आक्रतयः च येषां तानि-जिन्हें नाना- 
[कारके वणे और आक्नतियां (रूप ) हैं उनको, च=और 

र ]तिऐसा कहके. करतलकरपृष्ठाभ्यां-दोनों हाथके भीतरे 

नाग और दोनों हाथके एष्ठभाग इनको छूना चाहिये 

i नमः=नमन. 77 

1 | नानाप्रकारके ईश्वरीवर्ण और रूप तुझारे हैं ऐसा मंत्र 

एंढके दहनी हथेळीके नीचे बाएं हाथकी पीठ लेजाके छूना 
सपाहिये और वाद वाई हथेलीके नीचे दहिने हाथकी पीठ 
ईवाना. कारण नानाप्रकारके दिव्य ( दैदीप्यमान ) वर्ण 
| आकृति उस परमात्माकी ( आत्मा ) ह 

| इति करन्यासः-्यहांतक करन्यास हुआ. - 


३ 


न अथ हृदयादिन्यासः 

त्र .थ-अव,. हृद्यादि=छातीवगेरहृके. न्यासः=न्यास, पकड़, 
नं छिंदंति शरत्राणि नैनं दहति पावकः इति 
दाय नम, ॥ १३॥ ६. 

| है । इसका अर्थ मंत्र नंवरमें ७ में देखो, और मंत्रपढ्के 

ती. ८राल्योंसे छातीको छूके, नमन करना चाहिये 

रेने छेद्यंत्यापो न शोषयति मारुतः इति 

1. शरसे स्वाहा ॥ १४॥ 
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; ८ . गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
इसका अर्थ=मंत्रनंवर ८ में देखो, इस भत्रे पॅ 
उंगलियोंसे मस्तक ( सिर ) को छूना चाहिये. 7९ 
अच्छेयोऽयमदाह्यो ऽयमङ्ेययोऽशोष्य 
शिखायै दषड्‌ ॥ १५॥ |. 
इसका अर्थ मंत्रनंवर ५ में देखो, इस मंत्र 
चोटी को छूना चाहिये | 
नित्यः सर्वगतः स्माणुरचलोऽयं सगा 
इति कवचाय इम्‌ ॥१६॥ = ( 
अर्थ संत्रनंबर १० में देखो. इस मंत्रको 
हाथसे वाये कांखको और वायें हाथसे दहनी कस 
11 साथ आलिंगनके तारपर छूना चाहिये ॥ 
` . पद्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ 
' - नेत्रत्रयाय चौषट््‌॥ १७॥ नेछ 1 
% अर्थ, मंत्रनंबर ११ में देखो, मंत्रपढ़के दहे ॥ | 
दोनों नेत्रोंको छूना चाहिये, | 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण 
अस्न्रायफद्र ॥ १८॥ 






हे है! | 


ष 
| हृदयादिन्यासः ॥ ९ 


१ 


क्षे।थकी तजेनी और मध्यमासे वायें हाथके .हथेलीपर ठो 
गर ( ताली ) देना चाहिये 

क्ङष्णमीत्यथे पाठे विनियोगः इतिसंकढपः १९ 
| इस मंत्रको पढ़के पाठ शुरू करना अथात्‌ पढ़ना चाहिये 


गे अथ गीताध्यानम्‌ ॥ 

*पाथोय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 

ससेन ग्रथितां पुराणसुनिना मध्ये महाभारते॥ 
भद्देताम्चुतवर्षणीं भगवतीमद्टादशाध्यायिनी 

क [बत्वामजनुसदधासि भगवद्वीते भवद्वेषिणीम्‌ १ 

।। उ. पा्थाय-पार्थको, अजुनको. प्रतिबोधितां-बो 
"की हुईैको, भगवता-भगवानने, श्रीकृष्णने. नारायणेन= 
रायणने, श्रीकृष्णने. खयं-आप. व्यासेनस्व्यासने, अ- 
बपता-गूथीहुईको पुराणसुनिनार्‌प्राचीनसुनिने. मध्ये म- ` 
भारते-महाभारतके युद्धप्रसंगमे. अंद्वेतासृतवषणीं- 

हुने इसमें अद्वैत अम्ृतकी वर्षो हे उसको, जिसके वरावर 
(मत ( मधुरस ) अथवा ( मोक्षरस ) और कहीं दूसरी 

हा रि नहीं हे उसको, भगवतीम्‌-भगवतीकों, देवीको 

ध्यायिनी-जिसमँ १८ अध्याय हँ उसको 
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_ पको) व्यास=हे व्यासजी. विशाळवुद्धे-हे बडे दी 


१० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


| 
| 
दधामि-धारण करता हूं. भगवद्रीतेऱ्हे भगवहोते,रत 
द्वेषिणी-जिसका संसारसे द्वेष है उसको. «नम 

हे गीते तुह्यारा वर्णन साक्षात्‌ श्रीक्रष्णजीने सह! हे 
नसे महाभारतके. युद्धप्रसंगमें किया और श्री = 
उसी समय छिखलिया. तुम मातासेभी अधिक हिचे 
हो. दुःखरूपी संसारका नाश करनेवाली दो. eS 
और चैराग्य तथा ऐश्वयौदिसे युक्त हो. अठारह हि F 
जो ज्ञान है वह तुझारे अठारह अध्यायोंमें है. शन 
रसे सब चेदोंका सिद्धांत अद्वैत अर्थात. जीव पर 
ताका अपरोक्ष ( प्र्यक्ष ) ज्ञान हो जाता है. | 
माता आपको में अपने मनसे अपने हृदयम पाप 
हूं. अर्थात्‌ आपका चिंतन करता, द्वा पर 
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुलाए 
तपचनेत्र ॥ येन त्वया भारततेळपूणे क 
छितो ज्ञानमयः प्रदीपः॥ २॥ - / 

नमः-नमन, प्रणाम. अस्तु-होनेदो. न्दु 


फुष्ठारविंदायतपत्रनेत्र=प्रफुक्वित कमलको . बै 0 
समान जिसके नेत्र हें वह. ( यह व्यासजीका बिरे 


येन-जिससे. त्वया-तूने ( आपने ). भारत | 


§ < 





5 








| हृदयादिन्यासः ॥ ११ 


| 
हे,रतरूपी तेलसे पूर्ण भराहुआ. प्रज्बलित=जलाया हुआ, 
» नमयः्ज्ञानरूपी. प्रदीपः दीपक. -: ः 
॥ हे व्यासजी, हे विशाळ बुद्धिमान्‌ , हे कमलकी फूली 
बह चौड़ी पखरीके समान आंखवाळे आपको नमस्कार 
हिचे, आपने भारतरूपी तेलसे भरा हुवा ज्ञानरूपी 
क प्रज्वलित किया दै. | 
ge ्पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ॥ 
१ [नसुद्राय कृष्णाय गीतास्रृतदुहे नमः॥ ३॥ 
| प्रपन्नपारिजाताय=भक्तोंके पारिजातकनामी कल्पडक्ष- 
तः तोत्रवेत्रेकपाणये=ओर एक हाथमें छड़ी लिये हुएको. 
तसुद्राय=जिनकी ज्ञानसुद्रा है उनको/अर्थात्‌ तजेनी उंग- 
रै मै अंगूठा मिलायके अजुनको समझायाथा उसवक्त यह - 
॥ श कीथी इसवास्ते इस मुद्राको ज्ञान मुद्रा कहते हैं (अब 
। ऐसी मुद्रा अकसर अंतःकरणसें जव किसी बातका बोध 
र है तब ज्ञानको प्रदर्शित करनेकेवास्ते करते हैं ). 
है गीतासतबुहेन्गीतारुपी अशत जिसने ढुट्टा उसको, 
र ष्णजीको. नमः=प्रणाम पहुंचे, 
उ गः ( कृष्णजीका ) ध्यान कैसा करना चाहिये तो 
भी कि ये भक्तोंके कल्पवृक्ष हैं. हाम एक छड़ी बतौर 


1 | | 
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१९ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
हंकनीके लिये हैं, तजेनी उंगलीसे अंगुठाको मिसन 
नको अमृतके समान मधुर भाषासे ज्ञान समझ्चाइ 

और यह अस्त, जिसतरह गायमाताको दुहिके दू, 
जाता है उसतरह चेदोंमेंसे सार निकालके, अतं 
रहे हैं. ऐसे कृष्णजीको में नमन करता हूं की 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्था गोपालतहर य 
पार्था वत्सः खुधीभोक्ता दुग्ध गीतासृतमी ` 
सर्वोपनिषद्‌ःसव उपनिषदे. गावा 
हनेवाला, गोपालनन्दन:-श्रीकृष्णजी. पार्थ 
=बच्छा. सुधी-सुद्र, बुद्धिमान्‌, मोचा 
दुह्दा हुआ गीतामृतंन्गीतारूपी अ 
. यह गीतारूपी महत.अशत आपने (श्रीह: 
उपनिषदोमेसे खोजकर अजुनके निमित्तसे श 
णवाले भक्तोंके पीनेकेवास्ते निकाला है. ५ 
बसुदेवसुव देव कंसचाणूरमदेनम्‌॥ _ र 
देवकीपरमानंद ष्णं चन्दे जगहरम्‌। 4, 
` वसुदेवसुतं=चसुदेवजीके पुत्रको, देवंन 
सिमान्‌ मूतिवाेको, कंसचाणूरमर्दनमूल्कंत नै 
` मारनेवालेको, देवकी परमानंद्म-देवकी ॥ 








| 
। हृदयादिन्यासः ॥ १३ 
हेनद्‌ देनेवालेक्रो, कृष्णं-कृष्णजीको. वंदेरनमस्कार करता 
झाडू. जगहुरम्‌=जगतके गुरुको, - + 

९) इसलिये जगतके गुरु, वसुदेवजीके पुत्र, दीप्तिमान्‌ मू. 
ब्रेतिवाले, कंस और चाणूर दैत्योंके मारनेवाले और माता देव- 
कीजीको आनंद देनेवाले श्रीकृष्णजीको में वंदन करता हूं 
दृश! यह किशोरध्यान है किशोर=किम्‌ कुछ, झूर=वीर=दससे 
71५ वर्षकी अवस्थाका लड़का किशोर कहाता है ) 
बेभीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गांधारनीलोत्पला 
इराल्यभ्राहचती छपेण वहिनी कर्णन चेलाङुला ॥ 
हश्वत्थामचिकर्णघोरमकरा ढुर्याधनावर्तिनी 
अतोत्तीणों खलु पांडवैः कुरुनदी केवतके केशचे ६ 
ग! भीष्मड्रोणतरा=जिसकेतट ( किनारा ) भीष्म ओर द्रोण 
ऐसी. जयद्र्थजला=जिस्में जलरूपी जयद्रथ हे. गांधार- 
गीलोत्पला-जिसमै नीले कमलरूपी गांधारीके पुत्र हें, श- 
यग्राहवती-जिसमें मकररूपी शल्य है. कृपेणरकृपाचायेसे. . 
(हिनी--बहनेवाली कर्णन-कर्णसे, वेलाकुला-पारसे व्याप्त, 
र रह अश्वत्थामविकरणघोरमकरा-जिसमें अश्वत्थामा ओर विकणे 
औ यंकर मकरख्पी हैं.दुर्योधनावर्तिनी-जिसमें चकरूपी दुर्यो 
| है. सा-वह. उत्तीणो=उतरके पैलपार हुई. खछु=निश्चः 


| 
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चाला, नः=हमारे, श्रेयसे=कल्याणके' वास्ते, ५ 


|. 
न १ “| 
` १४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
कि 


यसे. पांडवैः्=पांडवोंसे. कुरुनदी-कुरुवंशब्पी । : 
क्वैवर्तके-मछाह दोनेसे, केशवे=श्रीक्ृणके. नम उनि 
इस ध्यानमें कुरुवेशपर नदीका रूपक है भी पहा 


` उस नदीके उलंघन (पार होनेवाले ) करनेवाईस 


श्रीकृष्णजीको मछाहका रूपक है इसतरह अनेकर ग 
उन के गुणानुसार रूपक है. R हंस 
पाराइाय्यचचःसरोजममळं गीतार्थगःत् 
नानाऽऽल्यानककेसरं हरिकथा सम्बोध 
तम्‌॥ लोके खञ्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमार 
भूयाद्भारतपंकजं किमळप्रध्चसिनः शरध 
पाराशयवचः-सरोजम्‌-पाराशये अर्थात्‌ या 
चचनरूप कमल. अमळं=निमेळ, साफ. गीता ण. 
ठमूस्गीताका जो अर्थ है उसी तीव्र गंधसे भरा हे: 
नानाख्यानककेसरे=जिसमें भांतिभांतिकी कथा रे 
हरिकथासंवोधनावोधितं-हरिकथाके उपदेशसे "| 
होरहा है. लोके=जगतूमें. सञनषदरपंदैःसञ्त् रि 
रोसे, अहरहः-अहः अहः-हरदिन: पेपीयमान ड 
मुदा-आनंदसे. भूयात-होवे. भारतपंकजॅन्< 
कमल, कलिमलप्रध्वंंसि-कलियुगके पापोंका 1 






हृदयादिन्यासः ॥. १५ 


PR ल 


| । ॥ हे भारतरूपी कमळ हमारा कल्याण करो. तुम (कमल) 
॥ उलियुगके पापों नेवाळे हो श्रीव्यासजीकी वाणीमें 
( उलियुगके पापोंका नाश करनेवाळ हो श्र 

{झारा रस जमा हुआ है, और वह रस अति निमेल है. 
समे नानाप्रकारकी केसरयुक्त सुगंध हैं कारण उसमें 
कर गीतामें ) भांतिभांतिके हरि कथन हं. आर सज्जनरूपी 
| #मर उस कमलका रस आनंदसे रोज २ पी रहे ह. 
तएव हमारी वुद्धिभी इसीमें लगी रहके हे भारतरूपी 
तइमळ हमारा भला करो. 

क oe @ १9» ® ते गिरिम्‌. h 
लकं करोति वाचाळं पंगु छंघयते गिरिम्‌ 
यरथत्कृपा तमहँ चंदे परमानंदमाधवम्‌॥ ८ ॥ 
थीं। भूक॑-गूंगोंको, करोति-करता है. वाचालंन्वोलनेवाला- 
'प्ंगुं-पंगुको, रूंघयते-उछघन कराती है.गिरिम-पहाड़को- 


| ध्त्कृपास्यस्थ कृपा=जिसकी कृपा. तम>उसको. अहम. 

ध भ न्दे=वंद्न करता हूं. परमानंद्माधवम्‌-भ्रीकृष्णजी को . 
र | भ उस परमानंदमाधवको नमस्कार करता हूँ कि 

जिनकी कृपासे गूंगा बोलने लगता है और रंगडा पहा- 

डका उलंघन कर सक्ता हे. 

यं ब्रह्मावरुणेद्ररद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 


वदेः सांगपद्कमोपनिषदैगोर्यति य॑ सामगाः ॥ | 
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१६ गीतार्थप्रचेशिका ॥ | 


भ्यानावस्थिततङ्गतेन मनसा पश्य॑ति य॑ योगि 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तसै नम 
य-जिसको, प्रह्मावरुणेंद्रमर्त >अह्या, वरुण 
इन्द्र, स 
है भर्त स्तुन्वन्ति=स्तुति करते हैं.दिव्ये रदिव्यों (ईश्वर 
भ स्तवनोंसे, वेदैः=वेदोंसे सांगपदकमो पनिषदैः=अ 
भनु कम और उपनिषदोंसह, गा गाते हे. यं=जिसंबने 
अहा >सामवेदके गानेवाले ध्याचावस्थिततद्वते ` 
५ ज स्थिरकरके, मनसा-मनसे परश्यंति-देखेभोर 
पि क. योगिन:-योगिजन यस्य-जिसके, अंतं-करः 
दकष हे. विदुः जानते हैं सुरासुरगणाः=देवता अ. एत 
कहो. यऱदेवको. तस्मे-उसको. नम -नमन है| अप 
| ण, इंद्र, रद, ससुत जिसकी ई 
जर ते हैं, सामवेदगानेवाळे हाडी १: 2. 
करते हैं Fo त्‌ न वेदोंसे जिसका गाय थमे 
जिसको देखते धरमें ध्यान लगाये हुमा 
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| थ्रीसङ्गगचङ्गीता 
पी[ींगणेशाय नमः, श्रीसरस्व॒त्ये नमः म = 
तमः श्रीमातृपितृभ्यां नमः श्रीकुळदेचताभ्यो नमः 
रै नुक, प्रथम अध्याय. > ! 
फ) महाभारत युद्धके समय जव दुर्योधनादिक तरा रके पुत्र 


च 





rio पंडुके पुत्र अपनी २ सेनाओंको तैयार 
रक कुरुक्षेत्र नामकी रणभूसिपर पहुंच चुके तब राजा 
र; इतरा, [जो कि हस्तिनापुर (एक शहर गंगातीरपर) में थे,]. 
ह अपने एळची संजयसे रणभूमिका वर्तमान पूछने लगे, 

: श्॒तराष्ट्र उवाच ॥ 

| _ शतराषट्रः=राजञाका नाम है. उवाच-वोला. 
।धमक्षेते कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः॥ 
,भामकाः पांडचाश्चैच किमकुवेत संजय॥ १॥ _ 
र्मकषेत्रे=ध्मसय क्षेत्रे. धर्मस्यनध्ैके, [(१)धर्म यह श- 
।ब्द्‌ शरेधातुसे निकला हे. ध्र-घरना, धारण करना, सहना, . 
| साळना, घमेः-इंश्वरभक्कि, पंथ. (२) कर्तव्य, कमै, खंध- 
मे, सेवा. (२ )न्याय, (४)पवित्र.क्षेत्रेनक्षेत्रपर, [द्विषा तुसे 
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१८ गीतार्थप्रचेशिका ॥ 


कषेत्रशव्द निकला है. (क्षिज्यसना,रहना. क्षेत्र-(१) ३५ 
पबित्र धरती. पुण्यभूमि. (२) शरीर, देह. (३ ) क पू 
भार्या. परंतु इस शछोकमें पुण्यभूमिका अर्थ हे. )-घर्मछ 

छ, ] कुरुक्षेत्रे-कुरोः क्षेत्रे-(कुरोः-कुरुराजाके, न ् 
भूमिपर)=इरक्षत्रपर. समवेताः=जमेहुए. युयुत्सवः ॐ 
करनेकी इच्छावाले, भामकाः-मेरे, पांडवाःन अ 
डोः-पांडुके, पुत्र:=पुत्र.)=पांडुके पुत्रोंने. टर र) 
भी. किं-क््या. अङुर्वत=किया, संजय=हे संजय, | ह 
राजा इतराषट्रने अपने दूत संजयसे पूछाकि हेस 
`  भ्स्थक कुर्क्षेत्रर जव मेरे और पंडुके पुत्र युद्ध कार 
_ इच्छासे एकत्र जमगये तव उन्होंने क्या किया! 






१ संजय उवाच । | i 

सजय=संजय. उवाच-वोला, के 

| दात पाडवानीक व्यूहं दुर्योधनस्तदा ॥ | पप 
- उपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ | रि 


हृष्टा- तु= 
; नाश il म श | 
किला 4.0 पारी हुई को, वित्वृतको, व्यूह्रचिंत अर 
` इथोधनु-राजादुयोधनने, तदा>तव, 
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अध्याय १ ॥ १९ 


१)शसमय, आचार्य-आचार्यको. शुरुको. (द्रोणाचार्यजीकी ) 
ह संगर यस्पास जाके 


3-४. राजाऱरंजू-रंजन करना, रंजन देना, आनंद अथवा | 

खदेना, यः प्रजाजनान्‌रंजयाति सः एव राजा. नेतरः-जो 
वड रंजन (आनन्दी) करे वह ही राजा;दूसरा नहीं 
इसे शब्दकी उत्पत्ति और व्याप्ति अच्छी तरह समझमें 
। ।आनेके वास्ते राज्यभिषेकके मंत्र जो वेदोंमें हे उनका थोः 
कसा उतारा यहां दिया जाता हैः- 


आ त्या हाषेमन्तरेंधि ध्रबस्तिष्ठाविं- 
चाचलिः । विशस्त्वा सर्वी वाञ्छंतु मा 





| पपत इचा चिंचाचलिः | न्द्र इवेह भ्रव- 
।सिप्ठेह राष्ट्रघुघारय ॥ भ्रुवा धौ धुवा 
पृथिवी धुवासः परचेता इसे । धरुवं विश्वमिदं 
| जगद्‌ भ्रुवो राजां विशामयम्‌ । 


म० १० सू० १७३. 
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२० गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


| 
अभिद्वत्य सप्तान्‌ अभि या नो अरातय 
अभिएतन्यंतं तिष्ठाभि यो न॑ इरस्यति ˆ 
| कु. म० १० सू ४५ हे 
इन मंत्रोंका पदार्थ यह है कि:-. बा 
त्वां आ-हाषम्‌ज्सुझको समीपके प्रदेशसे : (इ 
लाया है. अंतः एधि=तू हम छोगोंमें आ; . | ति! 
धुवः अविचाचलि:-तू चंच स्थर हो. बग 
य 'दुचंचळता छोड्के स्थिर हो. गुत 


तरां सवा विश 1; 03 

~ २ वाउच्छतु- झको व हु अ 
ऐसा बर्ताव कर. तुझको सव प्रजा चा 

° 4 | 

प ना लू द अधिञशतनराष्ट्र तेरे हाथसे' अ्रष्ट न होउ 
ˆ ` ® प एपिल्यहा ही आ. (यहीं आके वस ), | 
मा अपच्योष्ट-पद्च्युत मत होना इस्‌ 

पर्वत इव विचाचछिः 


र्‌ 
. एल 
=पर्वेतके समान स्थिर बना {करर 
=इन््रके समान. अचल वन, - | | 
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अध्याय १॥ . २१ 


| 
गि! | धुवा दो: घुवा एथिवी इमे पर्वता धुव सः इदं च विश्व 
तै शिव धुवं=आकाश, पृथ्वी, ये पर्वत और विश्व स्थिर है. 
| / ( तथैवस्वैसे ही, उसी तरह. ) 
% अयं विशां राजा धरुवः (भवति)=इस प्रजाको सुख देने« . 
“पाला राजा अटल होता है. .... ८ 
| सपल्ाने. अभिद्दृत्य नः या अरातयः ( तानपि ) अभि- 
` ति-सपन्नोका अर्थात्‌ अपने शन्रुओंका नाश करके हम 
अडोगोंमे यदि कोई हमारे द्रोही होवें तो उनका'मी नाश कर. 
दस मंन्रमें जो अरातयः शब्द है वह “रा” धातुसे निकला 
ह हुआ है रा-सुखदेना. यः न राति सुखं सः अरातिः=जो 
[उख नहीं देता वह अराति, अर्थात्‌ द्रोही वा दृष्ट. दुष्ट म- 
हज थे अथवा खरी अपने अकेलेके फायदेके वास्ते दूसरेके 
| इख या लाभमें चाहे उस तरह विन्न करता है इस वास्ते 
इस मंत्रके द्वारा यह उपदेश है कि हमेशह मनुष्य मात्रके 
| खिखकी ओर ध्यान देके दुष्ट और द्रोहीयोंका राजाने नाश 
॥करना चाहिये. 
' । पृतन्यतं अभितिष्ठ=जो कोई अपने राष्ट्र (देश) पर चः 
१ ढाई करनेको आवे उससे सामना करके उसे हटा... 
| (तथेवऱ्वैसे ही. ) 
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२२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


यः नः इरस्यति ( तमपि अभितिष्ठ )=जो कोई य 
साथ स्पर्धा करे उसका भी सामना कर, "पु 
इस तरह राजा शब्दकी उत्पत्ति और व्याति है. बी 
वैदिक समयमें “राजा” यह एक पदवी प्रजा किसी ४ 
पुरुषको अपनी तरफसे कारोवार चलानेके वास्ते देवद 
के जिससे हरएक प्रजाजन अपना समय और झि 
बचा सके और जिस सनुष्यको इस तरह प्रबंध कता अ 
दिया जाता था, वह, मनुष्यमात्रके संपूर्ण सुखका #यु 
Sl करता था. राजा शब्द इस 
दुर्योधनका कि क्षत्रियवंशके 
बज रा यरे क्योंकि सिव या र 
वचनं-अचन, बात, अन्रबीत:-बोला, वैः 
, संजयने बृतराष्ट्रसे कहा कि जब राजा दुर्योधनने प ३३ 


चोकी सेनाको व्यूह रति र ३३५ 
जाके कहने लगा. त देखी तव वह द्रोणा चाये र 
पच्यैतां पां 


यौ पडुपुनाणामाचाय महतीं सूम॥ चि 
न उनेण तब शिष्येण धीमता ॥ ३। रळ 
। री 
स्चडी, चमूम्‌ः पृ=सेर को -पुत्रोकी)-पंडके पुत्रोंकी, 
ऱ्सेचाको, फौजको. ह द्र 


y eGang 





णां-(पां ऱ्द्खो. एताम-इसको पांडुपत्राणां-पांडोः ! 
णां-(पांडो:-प७३- " पाडुपुत्राणां-पांडो; ` 
` विडे त्राणा 





अध्याय १॥ १४३ 


दै हंयथायोग्य स्थानपर स्थापन कीहुईको. हुपद्पुन्नेण-हुपदस्य 
अपुत्रण-(हुपदस्य-हुपद के. पुत्नेण-पुत्नने)-हुपदके पुत्रने, 
| अ्गींवऱ्तेरे. शिष्येण-शिष्यने, चेलेने, धीमताऱ्वुद्धिमानने. . 
गी ह“. हे द्रोणाचार्य महाराज, पांडवोंकी इस बड़ी सेनाको . 
दे देखो, इसको आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य हुपदके पुत्र शष्ट्युः 
पिह तने व्यूह रचित की है. 
।इभत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ॥ 
युचुधानो विराटश्च इुपद्श्च महारथः ॥४॥ ` 
शो - अत्रन्यहां- ( इससेनामें ) शराःन्ञ्ूरलोग. वीरलोग. 
मी! म हेष्वासाः=महांतः इष्वासाः येषां ते-(महांतः-बढ़े, इष्वा- 
साः=धनुष्य. येषां=जिनके, ते-वे)-जिनके बड़े धनुष हैं 
चे=वड़े धनुषधारी. [इष्वासाः=्यः इषुं अस्यति-यः-जो, 
'प इंडुंस्वाणको. अस्यति=्छोड़ता है. जो वाण छोडता है वह 
करे! इष्वासः कहाता है.] भीमाजुनसमाः=भीमस्य अञुनस्य 
| सभा:-(भीमस्य-भीम के. | अजुनस्य-अजुन के. समाःख्वरा- 
| (पर.)>भीम और अजुनके वराबर. युधि-युद्धमें. युयुधानः= 
र राजा युयुधान. विराटः=राजा विराट. च=भीर. हुपदः-राजा 
„| पद. च=ओर. महारथः=यह पदवीका नाम है. यह उसको 
॥ पीजातीथी कि जो शस्र और अश्नकी विद्यामें चतुर होके ` 
| दस हजार योद्धाओसे अकेला लढ सक्ताथा, 
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२४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 






इस सेनामें जो युद्ध करनेमें भीम और अजुनके सा 
वडे धनुषधारी है, वे ये है. राजा युयुधान, बिराट ईन 
महारथी द्रुपद्‌, . बा । 
` शष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च चीयवान्‌ | 
पुरुजित्कुतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ | 
धृष्टकेतु:-धृष्टकेतुः चेकितानः--चेकितान, काशिराबहै 
काशिराज, च-और. वीर्यवान्‌--्बलवान्‌. पुरुजित ले 
कुतिमोजः-कुतिभोज, च-और, शैब्यः =शेब्य. नरपे 
नरे पुंगवः-(नरेषु-नरोंमें. पुंगवः-पश्रेष्ठ )-नरशेष्ठ, | 
` शृष्टकेतु, चेकितान और बलवान्‌ काशिराजा सेह ` 
जित्‌, कुतिभोज और नरश्रेष्ठ शैब्यराजा, | 
अथामन्युश्व विक्रांत उत्तमौजाश्च घीर्यवान | $ 
सोभद्रो ग्रौपदेयाश्च सबै एव महारथाः॥ ६! भ 
-उागन्युःनयुधामन्यु, च-और, विक्रांतः=शुः उतत अ 
_जाउ्उत्तमाज्ञा, 
 देयाःऱ््रोपदीके 





अध्याय १ ॥ २७ 


केखभस्साक त विशिष्टा ये तान्निवोध द्विजोत्तम ॥ 

रार नायका सम सन्यस्य संज्ञार्थ तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ 
प ० ` अस्माकं-हमारोंमें, हममें. तु-किंतु, परंतु. विशिष्टा:- 
| तिथेसे अच्छे, श्रेष्ठ, ये=जो. तान्‌=उनको. निवोध-जानो; 
५।द्विजोत्तम=द्विजेषु उत्तमः =(द्विजेषुद्विजोमें.उत्तम=उत्तम=) 
रा है द्विजश्रेष्ठ, नायकाः=असुखलोगः मुख्यमुख्यलोग, (नी= 
नाना, चाना, थोड़ीसी सेनाके सरदार, ) ममच्मेरे, 
पुगसैन्यस्स्सैन्यके. ंजञार्थे=संज्ञायाः अर्थ=(संज्ञायाः=संज्ञाके. 
गु, 'अथ=वास्ते)=संश्ञाके वास्ते, माळम दोनेकेवास्ते. तानू= 
ही! उनको. प्रवीमि-बोलताहुं. कहताहूं. ते-तुझे. ... fs 

| परंतु हे द्विजश्रेष्ठ, हमारे सेन्यमें,जो प्रमुख हैँ उनके 
र नाम आपको मालम होनेकेवास्ते में कहता हूं. 

६| भवान्‌ भीष्मश्च कर्णश्च छुपश्च समितिजयः॥ ` 
उत अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमद्‌त्तिस्तथैवच ॥ ८ ॥ 
है भवान-आप, भीष्मः-भीष्माचार्ये च-और:कर्ण:-कर्णे 
है च-और,कृप:-कृपाचार्य. समितिंजयः-समिर्ति जयति-(जो 
. | समुदायको जीतता है, वह )-्सदाविजयी, अश्वत्थामा= 
ग अश्वत्थामा .विकर्णः=विकणे,च=भीर.सौमदत्तिः=सौमदत्ति, 
। तथान्वैसेही चंनओर, २ ot 
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| 
आप खुद, भीष्मजी, कर्ण, सदाविजयी कृपाचार्य, य 
श्वत्थामा, विकर्ण, और वेसेही सोमदत्ति ( म ४३ 
अन्येच बहवः शूरा मदर्थ त्यक्तजीविता!: |. म 2 
नानाराखप्रहरणाः सर्वे युदविशारदाः ॥ शॉ 
- अन्ये=गीरंभी, च-ओऔर.वहवः-वहुतसे.श्रा:-न्यरब 2 
मदर्थऱमम अर्थ, (मस-मेरे. अर्थे=वास्ते)=भेरेवास्ते,॥ 3 
'कर्जीविताःस्यकतै जीवित येः ते-(त्यक्त-छोड़ाहुआ | र 


२६ ` गीतार्थप्रवेशिका ॥ 






` जीबितंम्जीबनको. यैः=जिन्दोने. ते-वे)-जिन्होनें मा 2 


जीनेकी आशा छोडदी हे वे. ही धलअहर ताप रः 
ल्राणि प्रहरणानि येषां ते>(नानारासत्राणि-नानामरकारके' 
जोसे, अहरणानिम्प्रहार)-्वहुतप्रकारके शस््रोके चर्म 
वाले. सर्वे-सव. युद्धविशारदा:-युद्धे ता 
द्धे विशारंदा:-चतुर)-युद्धकला में चतुर, - «७ 
त बहुत से वीर मेरे वास्ते अपनी जान॑ रे ८ 
म वे सव, अनेक प्रकारके शत्र और अन्न सै 
दे वसा बलं प पिरि | 0 
` '्दमतेषां वळं भीमाभिरक्षितमु 
"वास्पर्यांपू धातुसे निकला हे. योपन, न 


५ 8९09919 








| टा अध्याय १॥ ४७ 


योग्य होना; ` पर्याप्तस्समर्थ, योग्य, काफी, अपयीप्त- 
[)४अय्मोश्य, चाहिये वेसी न होना. कोई २ टीकाकार 
॥* अपयापतका अर्थ समर्थ और पयोप्तका अर्थ असमर्थ 
[ते हें परंतु वह शब्दके धातुरूपके विरुद्ध है. और 
यदि. छोकके अन्वयमें इन कृदंतरूपी विशेषणोंकी 
से. जगहका फेरवदळू किया जावे तो शब्द्संकेत ज्यका त्यों 
१ रहके भावार्थ बदल सकता है. तदून्वह. अस्माकं=्हमारी 
बल-सेना. भीष्माभिरक्षितं=भीष्मेण अभिरक्षितं=भीष्मे- 
ण=भीष्माचायसे, अभिरक्षितं=रक्षितको=भीष्माचार्यकी 
है आज्ञाम, पयाप्तं-समर्थ, तु=्परंतु. इद-यह. एतेषां-इनकी « 
र भीमाभिरक्षितं=भीमेन अभिरक्षितं=भीमेन=भीमसे. अ- 
भिरक्षितंन्रक्षितको=भीमकी आज्ञामें, . / 
„ | सभोष्माचार्यकी आज्ञामें जो हमारी सेना है चह काफी 
५ मातम नहीं देती हे. परंतु भीमकी आज्ञामे तो एक दिल 
| सैन्य होनेके कारण हमारे वास्ते काफी है » 
| । अयनेषु च सर्चेछु यथाभागमवस्थिताः ॥ 
| | भीष्ममेचाभिरक्षंलु भव॑तः सव एव हि॥ ११॥ | 
१| - अयनेषु=नाकोंपर, च>ओर. सवेषुन्सवोंमें, यथाभागम्‌ न 
४) यथा भागसे, अवस्थिताः-खडेरहेहुए, भीष्ममू=भीष्मको, 
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२८ गीतार्थप्रवेरिका ॥ 


अभिरक्षृंतुनरक्षणकरो, की आज्ञा मानो, भवंतः-ापहे, 
सर्वे-सव, एव=इतना. हि=ही. .... . 


 आपलोग अपनी २ जगहों पर ( नाकोपर ) रहृके ह 
तंरहसे भीष्माचार्यजीकीही आज्ञा मानो. वस जाए 
इतना ही कहना हे, | 


तस्य संजनयन्‌ हषे कुरुवद्धः पितामहः॥ | 
सिहनादं चिनद्योच्चै; शंख दध्मौ प्रतापवान॥॥( 


तख-उसक्‌, ( दुर्योधनके ) संजनयन्‌--उत्पन्नकार 
वास्ते. हपेऱ्हषेको, उत्साहको,कुरत्रदध:कुरुषु वृद्ध ( 
"एक परानम, इंद्धः-इद्ध, जेठा. )=कौ रबोंमें जेठा, 
तामहूःदादा, नाना, आजा. सिंहनादं-सिंहस्प नाई (? 
इंस=िदक, नादं-नादको, गजेनाको )=सिंहकी गजब 
समान गजनाको. विनय>गर्जना करके उच्चेः=जोरसे. र 
जाया. प्रतापवान: ii 


(इतनेमें) उसके (दुयोंधनक्के 
स हों 
इस गरजस, भीष्माचार्य जो र क उ थे ई एः 


वड अतापी धे, उन्होंने । 
सिहृकीसी गजेना क 
न्‌ करके खूब. 
अपना शस वजाना शुरू कि र वि 


फो 


=शखको, दध्मो-बज 
























| अध्याय १ ॥ २९ 


भागत; शंखश्च भेर्यश्च पणवानकगोसुखाः ॥ 

' सहसेवाभ्यहन्यंत ख शाब्द्स्तुसुळोऽभवत्‌॥१३॥ 
हके. ततः्=्तव. शंखाः=राख,च=भौर, भेये: =भेरियां,नौ वद. 
बा शीर पणवानकगोसुखाः=पणवः च. आनकाः च गोसु- 
` खाः (पणवः=डंके, च=और. आनकाः=सृदंग, च-और, 

गोमुखा:-गोमुखनामका रणवाद्य)-डंके, स्दंग और गोमुख. 

[ सहसा=एकसाथ, एकदम, एव=भी. अभ्यहन्यंतं=्बजने- 
॥(७गे. सः=वह. शव्द्ः=ध्वनि. तुमुलः-बड़ा झंझाटंवाला, 
कहे पत-उत्पन्न हुआ. क 2 कक दर” 
; [छ . तव कोरवोंके दूसरे योद्धाओने शंख, नौबदे, डंके, मृदंग 
ठो [और गोशुखनामक रणके वाजे एकदम वजाये तो उनसे 
दद हतडीभारी झंझाटवाली ध्वनि हुई. कप न 
पव ततः श्वेतहययुक्ते महति स्यंदने ख्थितो॥. . 
.# माधवः पांडचश्चैव दिग्यो शंखो प्रदृध्मतु:॥१७॥ 
7k ततः-उससमय. श्वेतेः=सफेद्रंगके.हयेः-घोड़ोंसे,युक्ते- 
{कगे हैं ऐसे. महति-बड़े..स्यन्द्ने=रथपर. माधवः=(मा= 
बां | लक्ष्मी. धवः=पति)-श्ीङृष्णजी, पांडवः-अजुन, च=और. 
$ एव=भी. दि्यो=दिव्य, खर्गीय. (दिव=सर्ग, दिव्‌=चम- 
जो कना) सुन्दर, मनोहर, मनभावन. शंखौ-शंख, प्रदध्मतुः= | 










| च॒जाये, बजानेलगे, 


`“ 
Ea: 
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क गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


उससमय सफेद घोडोंके रथपर. वेठे हुए श्रीकृ 

| पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्त घर्नजयः ॥ 0 
पौड दध्मौ महाशंख भीमकर्मा कोदरः ॥ ११६ 
` पांचजन्येःपांचजन्यनामक. ` हृषीकेशः 5 ण! 
इशः-हषीकाणां-इन्द्रियोंका. इंशः-प्रभुः=श्रीकृष्ण, देव 

` त्त-देवदत्तनामक. धनंजयः=धनं जयति इति=धनं= 
द्रव्यको, जयति-जीतता है. इति-ऐसा.--अजुन. पौन 

., इनामक. दृष्मौ-वजाया.महाशंखं-महाशंखको:भीमकर्म: 
. भौम कमे य॑स्य सः-(भीमं=भयंकर, -कर्म=कामः यस 
' . जिसके, सः-बह=)मर्थकर कर्म करनेवाला, दको दरः क 
.__ खय इव उद्र यस्य सः-(दक्सम्भेड्यिके इव-्समान: 
` द्रंनपेट, यस्य जिसका, सः वह) भेडियाके पेटके सम 
. जिसका पेट था चह-वहुत खानेवाला अथवा वृक स 
अझि जिसके पेटे हो वह=भीमसेन. घ्‌ 
और Navid अजुनने देवद्त्तनाक † 
धवन भीमसेनने पोंडूनामका म र 
अनंत कपको विजय र कुँतीपुन्ने व | | 
ग कुतीपुत्रो युधिष्ठिरः॥ | 
नंतविज नेवञ्च सुघोषमणिपष्पको ॥ १६) 
अनंतविजयं=अनंत द्वज पुष्पका ॥ १६ hs 

| नामक, राजा-राजों, ई” 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 66 







ह्‌ 
ध 


शा ज्यन 
लक 










अध्याय १॥ ३१ 


कृष्ण पुन्रः-कुन्त्याः पुत्र:ः-कुन्त्याः-कुंतीका. पुत्रः=पुत्र, युधि- 
या, ष्टिरः न्युधिष्टिर, धर्मराज, नकुछः=नकुरू, (न=नहाँ,कुल= 
9 बश जिसके. निवेश. महादेव ) पांडवोंका चोथा भाई. स- - 
॥ १५ हृदेव:-(सह-साथ, दिव=खेलना या चमकना) पांच पांड- 
काण! वामें सवसे छोटा, चर, सुघोषमणिपुष्पकोस्सुघोषं च 
, (क भणिपुष्पके च-सुधोष और मणिपुष्पनामक. ^ . 
कुतीके पुत्र राजा युधिष्टिरने, अनतविजयनामका नकुरू 
b> ओर सहदेवने सुघोष और: मणिपुष्पनामका - अपना २ 
| शख बजाया 
, | काञ्यश्च परमेष्वाखः 1शखडी च रहाश्थः. 
न? चेतो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥ 
प्या काश्यः-काशीका राजा, परमेष्वासः=परमः इष्वासः यस्य 
सःऱपरमःश्रेष्ठ, उत्तम. इष्वासः-धन्नुष्य, यस्य=जिसका.सः= 
वह-जिसका उत्तम धनुष है वह. उत्तम धनुषधारी 
ग शिखंडी-शिखंडी, महारथः-महारथी. धष्टयुम्रःसध्टयुतत, 
मह विराटः-विराट, 'चरओर.सात्यकिःऱसात्यकि, च=और. अप- 
राजितः-जिसको कोई जीत नहीं:सुक्ता वह,नअजीत. ` 
| महाधनुर्धारी काशीराजा, महारथी शिखंडी, थृषठयुन्न, 
| बिराट और जिसको कोई जीत न सकताथा ऐसा सा- 
ठ#। यकि राजा, 
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३९ गीतार्थप्रवेरिका ॥ 


| 

| 
हुपदो प्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते॥ `|; 
सौभद्रश्न महाबाहुः शंखान्द ध्युःए थक पृथक्‌ \ ९ 
` इपद्‌ः=पद. द्रौपदेयामन्छ्रौपदीके पुत्र. च-और, सह, 
शः-सव. एथिवीपते-पुथिव्याः पते=(पथिव्याः-रथिवैेः 
पते-हे पति)=हे एथ्वीनाथ, सौभद्रः-्खुभद्राका पुत्र, अहि 
मन्यु, च-ओर. महावाहुः=महांतौ बाहू यस्य सः-(म ५ 
न्तौ-बडे, बाहूः-वाहू, भुज. यस्य=जिसके. सःऱ्वह ६ 
ऱ्वड़े . वाहुवाला. शंखान-शंखोको, दृध्मुः-बजा ६ 
प॒थक्‌पृथक्‌=अलग २. मम | 
` हे पथ्वीपते, (धतराष्ट्र) हुपद, द्रोपदीके पुत्र और हे ६ 
वाहुवाळा.अभिमन्यु इन सवोने अपने २शंख अलग रवजा। ₹ 
ख घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌॥ २ 
नभश्च पृथिचीं चेच तुंमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९ 
` सः-वह (उस). घोषः-ध्वनि, नाद, उच्चखर, धात! ' 
ट्राणारक्वतराष्टयय . पुन्नाणां-शतराष्ट्रके. मो र 
हेदयानि-अंतःकरणोंको. व्यदारयत्‌-फाइडाला, नमन ९ 

कारा. च-ओर, पथिवी-पृथ्वीको. च-और, एवमी. ह 
धट व्यचुनाद्यनू-गूजती हुई. भिनभिनाती, ) | क 
..उस नकर शंखनादसे प्ृथ्वीसे आकाशतक एक श॑ 
भारी गूंजना ( भिनभिनाना ) पैदा हुआ. और उसका 


५ 
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| अध्यायः १ ॥ ३३ 


| दुयोधनादिक धृतराष्ट्रके पुत्रोंके हृदय फटने लगे, अथीत 
कू उनको वडा भारी भय प्राप्त हुआ 
४ अथ व्यचस्थितांन्‌ ष्ट्रा घातेराष्ट्रान्कपिध्वजः ॥. 
टस शस्त्रसंपाते धजुरुचस्य पाडचः॥ २० ॥ 
अथ=अव=(इधर अजुनने.) व्यवस्थितान्‌=व्यूहरचित- 
र को, सेनाकी श्रोणियोंको. दृष्ठा-देखके. घातेरा शुन्‌-कोरवों 
बह को. कपिध्वजः-कपिः ध्वजे यस्य सः=(कपि=वंद्रः मारुती 
ध्वजे-पताकापर, झंडेपर, यस्य=जिसके. सः-वह.) जिसके 
झडेपर मारुतीजी हैं वह, प्रइत्ते-तैयार.. राख्रसंपाते=श- 
स्राणां संपातेरशस्त्राणांस्रास्रांके, संपाते=चलानेमें=्शख्रच- ` 
जा ठानेको, धनुः=धनुष. वाण. उद्यम्य=तय्यार, हाथमें लि 
[॥ येहुये. पांडवः-अजुन.. ¬# ` 
॥१९ इतनेमें कपिध्वजवाले अजुनने यह देखा कि दोनों तर- 
रव फ, अपनी २ सेनाओंको श्रेणियुक्त खड़े किये हुए हैं. और 
ल शस्र चलानेको सवतरहसे तैयार हैं | 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते॥ `: 
हु अजुन उवाच । टॉड 
| | सेनयोरुसयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
|  हृषीकेशं-भ्रीकृष्णजीकी, तदा=उससमय, वाक्यन्बात, 
क्ष) इदंन्मद, आइ=कही, महीपते=मंह्याः पते. (मह्यम्नथ्वीके 
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- हैंड गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


पते हे पते)ऱ्‌हे एथिवीपते (धृतराष्ट्र ). सेनयोः-दर्लो? 
फोजॉके. उभयोः-दोनोंके. मध्येरवीचोंवी च. . रथं-रधगेरे 
स्थापय-स्थापन करो, खडा करो. मे=मेरे रज भे 
च्युत. (अज्नहीं, च्युत=गिरना) श्रीकृष्ण, | 


संजयने राजा धृतराष्ट्रसे कहा कि उससमय अझ 


_ श्रीकृष्णजीसे यह विनती की कि हे अच्युत आप मेरा 





दोनों तरफके द्छोंके वीचोबीच लेजाके खड़ा करिये, | 


यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकासानवस्थितान्‌॥ | 
कैमेया खह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसभुंद्यमे ॥ २१ 


यावतू-जवतक. एतान्‌=इनको. निरीक्षे-देखू १ £ 
योद्धुकामानूऱ्योद्धु कामौ येषां ते=( योद्धुं =युद्ध करनेशी ग 
काम-नकामना, इच्छा; येषांसजिनके. ते-वे )=जिग 
युद्ध करनेकी इच्छा हे उनको अवस्थितान्‌=खड़े हँ उनके 
20 मयाज्मेरेसे, सह=साथ, योद्धव्यसळडना ३५ 
र अस्मिन्‌-इसमें रणससुद्यमे, रणस्य र ह 
समुद्यमे-चलनेमे)इस युद्धमें,..... ॥ २ 

अहा युद्ध करनेकी इच्छासे'जो २ आये हे उनकी # 
देंखूंगा तवतक आप मेरा रथ वहां खड़ा रखिये ता |. 
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| अध्यायः १ ॥ ३५ 
स रणभूमिपर मुझे किस किसके साथ लड़ना चाहिये यह 
ग्नेमे मालूम करल. 
र बोत्स्यमानानचेक्षेऽहं य एतेऽत्र ससागताः॥ 
आन रास ढुबुडेयुडे प्रियचिकीषेचः॥ २३ ॥ 
“योस्यमानान्‌=इन लड़नेवालोंको. अवेक्षे-गौरकरके दे- 
“खूगा, अहन्म. ये=जो. एतेस्वै, अत्रस्यहां, समागताः= 
इकट्ेहुए. थार्तैराष्ट्रस्य=श्च॒तराष्टरके पुत्र. दुबुद्धेः-दुष्ट वुद्धिवाले, ` 
अधर्मा, युद्ध-लड़ाईमें, संग्राममें. प्रियचिकीषेवः-पभ्रियस्य 
| /चिकीर्षेवः=( प्रियस्य-खुशीके चिकीर्षवः=चाहनेवाले, ) 
१॥ मनोरथके चाहनेवाले " है 
५ दुएवुद्धिवाले दुर्योधनको जस मिलजावे इस हेतुसे (इ 

च्छासे) जो योद्धा. (लड़नेवाले.) यहां जमाहुए हैं उनको 
| गौर (ध्यानदेके) करके देखूंगा 
संजय उवाच । 
स संजय-संजय, संजयने. उवाचस्वोला, जवाव दिया 
ब| ( धृतराष्ट्रको ) 
| पवसुक्तो हृषीकेशो गुडाफेशेन भारत ॥ 
| सेनयोरुभयोमेध्ये स्थापयित्वा स्थोत्तमम्‌॥२४॥ 
| एवम=इसतरह. उत्तः=वोळाहुआ. हृषीकेश:-हषीका- 
॥ णामूःइशः=इन्द्रियोके प्रभु (श्रीकृष्णजी) णुडाकशनन्युडा- 
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३६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
9 त्वे मार 
कायाः-ईशेन-नी दके प्रभुने. अजुनने. भारत-हे मारा र 
(धृतराष्ट्र) सेनयोः-सेनाओंके, फोजांके. उभयोः=दोन - 
मध्येःन्चीचोंवीच. स्थापयित्वा=स्थापन करके, रथोत्तमम्‌ 
रथानाम्‌ उत्तमम-रथॉमेंसे उत्तमरथ. ; 


संजयने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि हे भारत, इस त - 


अजुन और श्रीङ्कष्णजीकी बातचीत होनेके वाद, 
जीने दोनोंतरफकी फौजोंके मध्यभाग में अपना अति उ 
रथ लेजाके खडा करके. : | 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌॥ | 
उवाच पार्थे पश्यैतान्समचेतान्कुरूनिति ॥२५ 
' भीष्मद्रोणप्रसुखतः=भीष्मस्यच द्रोणस्यच प्रसुखतः (भ 
व्मस्य=्भीष्मके. द्रोणखम्द्रीणके, प्रसुखतः=सामनेपर)ः 
भीष्म और ट्रोणके सामनेपर, सरवेषाम्‌=संबके. ह E 
हीक्षिताम-महीं क्षिय॑ति इति महीक्षितः तेषां.(महींन्परथी त 
को, क्षियति-देखता हैं, रक्षा करता है. तेषां-उनके.) रक 
पथ्वीकी रक्षा करते हैं उनके, उवाच-बोला, पार्थऱ्हे ६ 
| पहुय-देखो. ध्यान देके देखो, एतान=इनको. समेत 
जमेहुओंको, कुख्न्‌-बौरवोँको, इति-इस प्रकार, “ न 
`भीष्म, द्रोण ओर दीगर (अन्य) सब राजाओंके स 
रथको लेजाके ओर खड़ाकरके बोले कि “ हे र । | 







Gl “tl, A 


> 


एकत्र हुये संब कीरवोंको देखो.” : . . 
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अध्याय १ ॥ ३७ 
= 
| तत्रापर्यत्स्थितान्पार्थः पितूनथपितामदान्‌॥ 

& च, 
'आचायोन्मातुलान्भ्रातून पुत्रान्पोत्रान्सखीँस्तथा 
३" तत्र=्वहां, अपश्यत--देखा. स्थितान--खड़ेहुओं को .पार्थ: 
/अजुंनने. पित॒न--पिताओंको. अथन्भौर, भी. पितामहान्‌= 
| दादा, नानाओंको. आचार्यान:शिक्षकोंकी. पुरोहितको. 
मातुळान=मामाओंको, भातृन-भाइयों को. पुत्रानून्पुत्रोंको, 
 पत्रान्‌=नातिओंको. सखीन्दोखाँको, तथान्तथा, 
|उसीतरह. ह 
श्वसुरान्सुद्ददखैव सेनयोरुभयोरपि॥ . . 
तान्समीक्ष्य स कौंतेयः सर्वान्बंधूबचस्थितान्‌२७ 
| . श्वसुरान्‌=श्वुरोंको . सुहृदः=हितकताओंको .च=शीर “एव 
| =भी. सेनयो:-सेनाओंके.उभयोःनदोनोके, अपिस्टभी. तान्‌ 
=उनको. समीक्ष्य-देखके, सःच्बह» उस. कॉतेयः=का- 
तेयने, अजुनने, सवोन्‌=सवको .वंधूनः्वंुओंको, भाइँयां- 
।को. अवस्थितान्‌्खडे हुआंको. ¬! . | 
। तव, पिता, दादा, पुरोहित, मामा, भाई, लड़के, नाती,. 
' रि ससुर और अपने हितकारी अथोत्‌ इस तरहके 
रिस्तेदार दोनों तरफकी फैजोमें खड़े-हुए' है एसा अझ 
नने देखा, २६-२७ | क | 
कृपया परया55विशे विषीद्ज्षिद्मब्रवीत ॥ 
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( अञ्जुन उवाच ) 
- इट्टेवे स्वजनं कृष्ण युयुत्छुं समुपस्थितम्‌ ॥२८ 
` ङपया=दयासे, करुणासे. परया=वहुत.आविष्टःमीनित 
हुआ. विषीदन=खेदित होताहुआ. विषाद करता:हुओ,ई : 
* =यह. अब्रवीत्‌=वोछा. (नज मदत ववाच बोर 
=देखके. इमंन्ये, इनको. खजनं=खस्य जनं--अपने जनह ` 
अपने रिस्तेदारोंको. कृष्णऱहे कृष्णजी. युयुत्सुं । 
इच्छा करनेवालोंको. समुपस्थितं-एकत्र जमेहुओंको. | 
` सीदति मम गान्नाणि सुखं च परिशुष्यति ॥ | ' 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९॥ | 
सीदंति-शिथिल होते हैं. ममस्मेरी, मेरे, गात्राणिए | 
त्र, अंग, अवयव, हाथ पैर इत्यादि. सुखं=सुह. चस्जौर। 
रिशष्यति=सूख रहाहे. सूखता है. चेपथुः=कंप रहाहुई 
कापता हुआ, च-गोर, शरीरे-वदन, शरी रमें, मेस्मेरेभ 
महषः=रम्गां हः =रोम्णाम्‌-=वालांका हर्ष: या | 
| नानरोमाँच(खडे होरहेहुए.)जायते-खडे होते हँ,उठरे। 
पर न लवे हस्तात्‌ त्वक्चैव परिदह्यते | 
| गांडीबंऱ्यांडोबनामक अमतीय च से सनेः।र 
नक धनुष,संश्नते-निसठता है. हर 
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| च 
३८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ : 
८, १ $ 













अध्याय १ ॥ ३९ 


हैन हीं. च=ओर. शक्नोमि-सकता हूं. अवस्थातुं-खंडा- 
हो नेको. भरमतिघूमताहे. इव=माफिक, समान. च=ओर, 
न मनः=मेने, दिल. + 
| अजुन वोले-हे कृष्णजी, इन रिइतेदारांको लड़ाईकेवा- 
| स्ते तइयार हुए देखके मेरे हाथ पैर इत्यादि गात्र, ढीले 
(शिथिल) हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, वदन कांप रहा है 
| रोमांच खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष हाथसे निसट रहाहै 
(गिरा जाता है) और सव शरीरभरमें दाह (जळून) हो रही 
हे. अव भै यहां खड़ा नहीं रहसक्ता. मेरा मन भ्रमिथ हो 
गया है यानें सुझको चक्कर आ रहे हे. २८२९३०. 
| निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥ 
| नच श्रेयोषजु पद्॑यामि हत्वा स्वजनसाइवे ॥३१॥ 
॥ . निमित्तानि=चिन्ह, अलामत, कारण, च-और. पश्यामि- 
॥ देखता हुं.विपरीतानि=उलटे, खिलाफ.केशवनहे केशव.न- 
| । नहीँ,चस्और, भ्रेयः=कल्याणकारक,भलाईँका.अबुपश्यासि= 
| समझता हूं, भविष्यमें देखता हूं. हत्वाऱमारके, वथ करके. | 
खजनं=रिस्तेदारोंको. आहवे-्युडधरमे, संग्राम, लड़ाई." 
| और, हे केशव, यहां पर कुछ. विपरीत चिन्ह सुझे दीख _ 


| हाथमेसे. त्वकून्त्वचा. च-और .एवं-भी. नी 5 
| | 








कु क नद * | र, 
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को. च-ओर. किं-क्या £ न:-हमको , राज्येन--राज्यसे, रे 


४० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


पड़ते हैँ याने इस संग्राममें रिस्तेदारोंका वध करने 
कोई फ़ायदा नहीं दिखता. 5 
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि 
कि नो राज्येन गोविद कि भोगेजीं चितेन वा ३ 
` नजनहीं. कांक्षे-चाहताहूं. न बि 
ष्णजी. न-नहीं. च-ओर. राज्यं=राज्यको. सुखानि=सुह 


विंद्‌=गोओंका रखनेवाला, चरवाह.=श्री कृष्ण. किन 


भोगेः-उपभोगेसे सुखोंसे; जीबितेन=जीनेसे. वाऱ्या. 
` हे कृष्णजी, मुझे जय,'राज्य, और सुखकी अपेक्षा ग॑ 


है. हे गोविंद, हमको राज्य और सुखका क्या करना है 


वैसे: ही जीकर भी क्या करना है ? 


` येषामर्थ कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च 


त्त इमे$चस्थिता युद्धे भाणांस्त्यक्त्वा धनानिचं 
येषामू-जिनके.अर्थ-वास्ते.कांक्षितं-इच्छा कियेहुए' 
नः=दमारेको, हमको, राज्यं-राज्यको, भोगा:-उपमोगः 
उपभोग सुखानि-सुख, च-और ,ते-वे. इमे-ये.अवजितः 

| 


=सडे हैं.युद्धे-संग्राममें न=जीचों 
«७७ सआसभ, प्राणानू=जीवोंको , 216 
धनानि-धनोंकी, चन्भी, | ळक दै 
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| अध्याय १ ॥ ४१ 
मु 

| 


आचार्याः पितरः पुचरास्तथैवच पितामहा; ॥ 

`| मादुळाः श्वशुराः पौत्राः शयालाः संबंधिनस्तथा॥ 

बे]: ,आचार्यो:-शिक्षक, पुरोहित. पितर:-पिता, बुजरुग, 

३ पुत्नाः-लद़के.तथा-उसी तरह. एवन्भौ, च--और.पितामहाः 

१ १ "दादा. मातुळाः=मामा श्वुराः-ससुर. पोन्नाः्ञ्नाती, | 

छ श्यालाः-्साछे, संवंधिनः-रिइतेदार, तथा-भी .... ८, रट 

५ जिनके वास्ते हम राज्य और सुखकी इच्छा करते है वे 

| ये पुरोहित, जेठे, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले, 

| वैसेही दीगर (अन्य) रिरतेदार सब इस जगह अपने २ राणो 

न और धनोंकी परवाह न करके 2.3 के लिये तय्यार गे हैं. 

| एतान्न हंतमिच्छामि प्लतोषपि मधुसूदन ॥ 

॥ अपि दको सय हेतोः किच महीरते॥३५॥ | 
एतान्‌-इनको, नस्नहाँ, हंतुम-मारनेको. कक 

। चाहता हूं. प्नतः-माराहुआ . अपि=भी, अगर, मपू 

| पहत अपि=भी, ज्रेलोक्यराज्यस्य=्न्ैलोकस्य राज्यस्य 

ह) (-त्रेलोकस्य-तीन लोकोंके. राज्यस्यन्राज्यके) हेतो'ऱ्हेतु, 

| वास्ते. किं-कैसा, नु-फिर. महीकृतेस्मह्याः कृतेन्मह्या*- 

ह, जमीनके. कृतेऱ्वास्ते. = - 

| हे मधुसूदन, अगर वे मेरै को मार डालें तौ भी हरज 


| (हानि) नहीं. सुझे अगर त्रेळोक्यका राज्य और सुख मिले 
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४२ गीतार्थप्रवेशिका .॥ 





। तौमी में इनका वध करना नहीं चाहूंगा तो फिर इस: 

` अ्वीके राज्य के वास्ते इनको कैसे मारया? .... | 
निहत्य घातेराष्टान्ञः का प्रीतिः साजा न) 
"-_ _ पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ द| 
1. : निहल्म-्मारकर, धार्तराशन-धृतराष्टके पुत्रोको, क! 
„ >... हमको. कान्क्या, प्रीतिः-्घुख, खात दवोगा, जनादनरं 

जनादन. पापं-पाप. एव-ही. आश्रयेत्‌-छगेगा, असमं 
'' हमको, हत्वा-वधकरके, एतान्‌-्इनको, आततायिनःऊ 
हसियोको. (अम्निदो गरदश्वेव शस्रपाणिर्थनापहः । त्र 
हरखेव षडेते आततायिन:-आग लगानेवाळा, २ विषे 
. बाला, २ हथियार लेके सरनेको तयार, ४ धनका हरण 7? 
गी नेवाला,५ क्षेत्रन्जमीन और दार=ल्री ६का हरनेवाला मेहे 
४ eh यह पुन्नोंकी मारके हमको इ 
` C Se क दिसयाका वघ कर डालनेसे ह 
९७० र \ 
| सचत हिक) हे धातराष्ट्रान्स्ववाधवान 1 
तखातन्सबास्ते नही उ बा आओ म 
॥ सारनेको,वधकरनेको क वयमहः 
| ' ॥तराषट्रानू-धृतराष्ट्रके पुत्रको 
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अंध्याय १॥ ४३ 


प। धवान्‌=अपने रिरतेदारोंको. स्रजनं=भपने रिउतेदारको.हि= 
सचमुच;अलवत्त. कथस्केसा.हत्वामारके.खुखिनः-सुखी. 
4 -स्यॉमहोचेंगे (इम). माधवऱहे माधव... | 
॥ .. इसवास्ते,अपने रि३तेदारोंको (कुड्ंबके लोगोंको) मारना 
क) हमको योग्य (सुनासिव) नहीं है. हे माधव, अपने रिरतेदा- | 
नः राँको मारनेसे हम केसे सुखी होंगे £ भान 
ह यद्यप्येते न पझ्यंति लोभोपहतचेतसः ` 
न कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
द्‌ यदि=अगर, यदि, अपि=भी. एते=ये. न-नहीं. पइ्यति 
ह =देखते हैं याने समझते हैं. लोभोपहचेतसः-लोभेन उप- 
कु हतं चेतः येषां ते (लोभेन=छोमसे. उपहतन्श्रष्टहुए. चेतः 
है| चित्त. येषां=जिनको=)ते=्ये=जिनका चित्त लोभसे भ्रष्ट 
होंगया है. चे=लालचकेमारे अंधेवने दै वे. कुलक्षयङत= 
कुरस्य क्षयेन. कृतं=(कुळस्य=कुलके ्षयेन=क्षयसे , कतर्‌ 
कियाको) कुलके नाशसे किये हुएको. दोष॑-दोषको. मित्र 
| दरोहे=भित्राणाम्‌ दरोहे=(सित्राणां=भित्रोके. ब्रोहेन्कोहमे.) - 
॥ मित्रोके द्रोहमें-मित्रोंके साथ शत्ुत्व करनेसे, पातकाः 
| तक, गुन्हा, पाप; दोषः `. र्क 
| लोभके सवव जिनका चित्त (मन) भट होजानेकी वजह- 
| से इनको सूझता नहीं कि ( १) कुटुंब के लोगोंका वध करने” 
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व 
। 


४४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


से कोन से दोष लगते ह आर ( २) अपन सित्रोके पष 
वेर करने से कौनसा दोष लगता है 
कथं न ज्ञेयमस्सामिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌| ` 
कुलक्षयृतं दोषं प्रपञ्यञ्भिजनादन ॥ ३९॥ ६ 
कथं्फैसे. न-नहीं. ्षेयं=्जाननेयोग्य, अस्माभिः 
_ हमसे. पापात्‌=पापसे. निवर्तितु=पीछे लोटना, कुरक्ष। 
कृतं=कुलक्रा नष्ट करनेवाला, दोषं=्दोष, प्रपइयद्विःनद 
नवूझके. जनादन-हे जनादन, =+ | 
हे जनादन,कुलक्षयका दोष हमको स्पष्ट दीखताहै तो 
हम इस पापसे दूर रहनेका विचार (खियाल) क्यों न की 
कुलक्षये प्रणश्यति कुछधमों! सनातनाः॥ | 
धम नष्ट कुछ कृत्क्मधमाोऽभिभषत्युत॥ ४० 
कुलक्षयेन्कुलस्य क्षये-(कुलस्य-कुलके, क्षमे=नाश्च 
र नाश होजानेसें-कुटुंबके नाश होनेसे. प्रणइयंति# 
भ नाश पाते हँ, कुधमीः-कुलस्य धमीः=(कुसह 
घरानेके, धर्माः=धर्स रिवाज, कर्तव्य, 


न पुराने, प्राचीन. धर्मं-घर्ममें, कर्तव्य कमें, गो 
८096. 5 आनकुट्वको, कृत्लरपूरा अधर्मः 
थाप्न करता है, घेर रेता हे. उत 
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अध्यायं १॥ ४५ 


[| 
कुटुंबके नाश पानेसे सनातन याने वंशपरंपरागत उस 
कुटुंबका घर्म (कर्तव्य) नाश पाता है और इस तरह घरानों 
| $ (-खानदानों ) के धर्मे नष्ट होजानेसे उस खानदानको 
।“अधरम--घूरी तोरसे घेर लेता है याने उस खानदानवाछे 
न कतैव्यशल्य वन जाते हँ 
अधमोऽभिभवात्छृष्ण ्डुष्यंति कुळस्न्रियः ॥ 
स्रीषु दष्टारु वाष्णेय जायते चणसंकरः॥ ४१॥ 
अधर्माइभिभवात्‌-अधमैस्य अभिभवात्‌-( अधभे स्य 
अधर्मेके,अभिभवात्‌=जारीहोनेसे.) कृष्ण=कृष्णजी .प्रदुष्यति 
री चाकी होती हें. कुलल्लियः-कुलस्प स्रियः-(कुलस्य 
न्कुलकी, घराने की ख्रियः=स्नियां) त्रीषु=ञ्नियोंमं. दुष्टासुञ 
'दोषियोमें. वाष्णेय=हे वाष्णेय=क्रष्ण. जोयते-पैदा होता 
॥हे. वर्णसकरः=वर्णस्य संकरः=वरणेस्य=्वर्णकाः जातिका 
४) संकरः=मिश्रण 
£| हे कृष्णजी, अंधर्मके जारी होजानेसे कुलीन खिया 
ह ( अच्छे घरानेकी स्रिया ) वद्चाल होने लगती हैं. और है 
| घाष्णेय उनके उस दुष्ट आचरण (बद्चाल.) के सवव जाति 
> में वर्णसंकर पदा होते हं 
2 संकरो नरकायेच कुछघ्रानां कुलस्य च ॥ 
पतंति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोद्कक्रियाः ॥ ४२॥ 


8 1. 
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४६ गोतार्थप्रवेशिका ॥ | 


संकरः=वर्णसँकर, नरकाय-नरकक क oR! 
| _तकियोंके. कुरूसय=्कुळके,घरा न 
| और पततिः गिरते हे पितरः=पितर.हि=निश्वयकरके 
। . इनके, छपतपिंडोदककियाः-छप्ता, पिडस्य च उदकल 2 
` क्रियायेषांते ( छप्तः=लोपहुआ. पिंडस्य=रपिंडका, ९ 
| और, उदकस्य-उदकका. चसओऔर, क्रिय़ांसक्रिया 
१ येषांस्जिनका. ते-वे.) जिनके उदय, पिंड और क्रि 
| कालोप होजाता है वे 
। व्णसंकर होजानेसे घरानेका घात करनेवाले ओर बह! 
राना आपहीआप ये दोनों नरकवास पाते हें और | 
तपेण वगेरह क्रियाओंके वंद होजानेसे दोनोंके पितर | 
ज) नरकमें पड़े रहते हैं याने नरकवास भोगते रहते 
` दोषैरेतैः कुरक्षानां चणेसंकरकारकेः॥ | 
.  उत्सायते जातिधमोः कुर धर्माश्च शाश्वता! 
दोषेः=पापांसे, एतैः-इनसे कुलप्लानां-कुलघात कि 
वर्णसंकरकारकेः-मर्णस्य संकरस्य कारके =( वणस 
सकरस्य-सिश्रणके, कारकेः-करनेवालोंसे. ) उत्सायंेर 
द भील जातिषमाः=जातेः=जातके, धर्मा;-रिवाज! टु 
|| माँझ्कुलख-्घरानेके, धर्मी:=रिवाज. चम 
| थतामपुरातनसेचछे आये हुए ४ 
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| | | अध्याय १ ॥ ४७ 


=£ वर्णेसेकर पैदा करनेवाले इन पार्पोकै सवब, पुरातनसे 
ह आये हुए जातिके धमे और वैसे ही खानदानके धमे 
परश होजाते हैँ 
४ उत्सन्नकुडधमोणां मडुष्याणां जनादन ॥ 
| नरके नियतं चासो भवतीत्यडुश्चम्‌॥ ४४ ॥ 
` उत्सन्नकुलधर्माणां=उत्सन्नः कुलस्य धमाः येषां ते-(उत्स- 
=नछ् हुए, कुरस्य=्घरानेके. धमोः-धर्म. येषां=जिनके 
| ते=वे.) मचुष्याणां=मचुष्योंके- जनादेनः=हे जनादन. नरके 
(| -नरकमें, नियतं-निश्चयकरके-व[स)-वास, रहना. भवति= | 
॥ होता हे. इति-इसतरह, ऐसा अनुझश्रुम-हम ने सुना हदै 
जिनके खानदानी धर्म नष्ट होगये हें उनलोगोंको निश्च- 
म यसे, नरकवास भोगना पड़ता है ऐसा हमने सुना ह. 
| अहो चत महत्पापं कठु व्यवसिता वयम्‌ ॥ 
. यद्राज्यसुखलोभेन हंतु स्वजनतुद्यता' ॥ ४० 
र अहो=अफसोस. वत=अफसोस.महत=वड़ाभारी. पार्प= 
| है पापको.कतु=कर नेको. व्यवसितारतय्यार हुए .वर्य-हम यप. 
| >जो. राज्यसखलोभेन-राज्यस्य सुखस्य लोभेन (राज्यस्य= 
' | राजके, सुखस्य-सुखके लोभेनरलोभसे. ) हंतुंमारनेको. 
' | खजनं-खानदानवालोंको, उद्यताः-उठ खड़े हुये 
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पु 2४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ ` ` 
| 5 हि 
अफसोस] अफसोस | कि हम राज और सुखके क 
से अपने घरके लोगोंको मारनेको तय्यार हुए हं. यह १ 
५ पाप करनेको हम तय्यार हुए ह. - 
१ यदि मामप्रतीकारमशखँ.शस्जपाणय;॥ | | 
___ घातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४; 
४ , . यदिन्अगर. मांन्मेरेको. अग्रतीकारं-बदला न हेरे 
। लेको, निरुपायको, अरसख्रर्‍अस्ररहित, बिनहतियार, ऋ, 
। पाणय<-शज्नाणि पाणिषु येषां ते-जिन के हाथोंमें शन्न 
|  (श्नाणिन्शन्न.पाणिषुहाथोंमें.येषां=जिनके-तेःवे 
“¬ -रष्ट्राः-धृतराष्ट्रके पुत्र,कारव.रणे-रणमें,युद्धमें .हन्यु र 
(१, तीतजवह, मेन्मेरेको, क्षेमतरम-अधिक अच्छा, ह 
Ee 
ग (इसवास्ते) अगर में निःशक्ष होकर अपने प्राणसंर 
णका कोई भी प्रयत्न न करता हुआ दास्रधारी कोस 
भारा जाऊं तो अधिक अच्छा, | 
सजय उवाच-संजय वोला १ 
फवसुकत्वा5जुन; सख्ये रथोपस्थ उपार 
विसुज्य सशर चापं शोकसंचिझमानसः ॥४ 
र या उक्त्वा-चोरके, अजुनः-अजुन, 
| ~ थस उपस्थे, ( रथस्यररथके 





छ , अध्याय १॥ ४९ 


अ. कम , ` उपाविशत--बैठगया. विरुज्य-छोड़के. सशारं= 
गा सह,.वाणके साथ, चापं-धनुष. शोकसंविभमान- 
संविभ्न मानसं यस्य सः ( शोकेन=शोकसे 
जक हुवा. मानसं-मन , यस्य=जिसका, सः= 

११ )-खिन्नचित्त 


बे संजयने शृतराष्ट्रसे कहा कि खिन्नचित्त अजुन इस 
अह श्रीकृष्णजीके वात करनेके पश्चात्‌ अपना घनुष 


(पके रथमें रथ हवालनेकी जगहपर वेठ गया. 


र इति श्रीमञ्चयवद्वीतासूषनिषद्सु' ब्रह्मविद्यायां 
॥ योगशास्ने श्रीकृष्णाजुंनसंवादे5युनविषाद- . 
|| योगो नाम प्रथमोऽध्यायः, ` 

| ` 





{ उसका वर्णन हे 





इस अध्यायमें अजुनको शोक, दुःख और निराशा ग्रस. 
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| अध्याय २ 

| | | संजुग्र उवाच । संजय बोला. : : 
१ „ तं तथा छृपयांविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं ॥ ! 
, विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसुदन: kf 
| तं=उसको. तथा=इसतरह. कृपया-करुणासे र 
:, क अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं-अश्रुमि: पृ 
आकुळे च ईक्षणे, यस्य तं ( अथुमिः-आसुगओोते. 


`` भरेहुए, च-और. आकुलेऱ्व्याकुल. चरऔर 
. ` आखें. यखञजिसकी. तं=उसको. ) विषीदंतं-ेु 
:' विषादीको, निराशीको. इदं>यह. वाक्यं=वचनं, अ 
ae बोला मधुसूदन मधुसूदन, श्रीकृष्ण व x 
. संजय वोढे-कि इसतरह करुणासे व्याप 
` आंसू भरे हुए और निराश भये हुए अजुनको 

. यदृ कहने लगे 


.  भीभगवाचुवाचम््रीभयवान बोले 


Mend 331 









अनायेजुष्टमस्वग्येमकीतिकर चा ॥ ९ 
0, Mumukshu “अप जकहसि प, तान्ुकषको 'केहुसुलड्ब्सोह ६111 ( 


अध्याय २॥ ` ५१ 


-यह, विषमे-कठिनाई में, समुपस्थितं-आपहुचा हुआ: 
नायेजु४-अनायें:जुश्म्‌ ( अनायें:-जो आये नहीं उनसे 
: माना हुआ ) बड़े लोगोंको अयोग्य. अखग्येम्‌-खगे 
[सिको न देनेवाला. अकीर्तिकरम-अपकीर्ति करनेवाला, . 
[नाम करनेवाला. अजुन-हे अजुन 
हे अजुन, वड़े लोगोंकों न शोभनेवाला, . खगेप्राप्तिके 
विन्न ( खतरा ) करनेवाला और इस दुनियांमें 
वी करनेवाला ऐसा यह. मोह (भ्रम ) तुमको इस 
ठिन समयपर कहांसे आपहुंचा | 
पाथ नेतत्त्वय्युपद्यते ॥ 
कषेत्रं हृदयदोवल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 
स =नामदेपन, क्लीबता, कायरताको. मामत, नहीं 
[गमः्=्जाओ. पार्थ=्हे पार्थ. न-नहीं. एततू-यह 
कैयिन्तेरेसे, उपपद्यते=योग्य है. छुट्रेंन्‍्तुच्छ, नीच, हलका. 
एर्यदोवंल्यं-हृद्यस्य दोबेल्यं ( हृदयस्य-अंतःकरण ( मन) | 
|. दोवेल्यं=कमजोरी. » त्यक्त्वा=छोड़के. उत्तिष्ठ-उठो 
1 रतप--परान्‌, तपति-दूसरोंको ताप देता है वह. ) शन्रु- 
को तापदायी. हे शन्रुओंको जेर करनेवाले अजुन 
|| हे अजुन नामदे मत होओ, यह तुमको योग्य नहीं दै 
लाजिम नहीं हैं. हे शन्रुओंको जेर करनेवाले अजुन, 
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५२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


तुम अपने. मनकी कमजोरी ओर नीचताको R 


करनेको उठो 
अजुन उवाच-अजुन बोला, अशुन जबाव देने 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोण च मधुसूदनके 
इषुसिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहाचरिसूाः 
क्थं=कैसे. भीष्मंस्भीष्मके साथ, अहन्म. ईन 
युद्धमें, संग्राममें, द्रोणस्द्रोगाचायके साथ. मुं i 
मधुसूदन. इषुभिःन्वाणांसे. प्रतियोत्स्यामि-युद् | 
` .पूजाहों-पूजायाःअहा-पूजा करनेके योग्य, पूजगीग 
-सूदनं-अरीणाम्‌ सूदन-शत्रुओंके मारनेवाले. हे 
ओके मारनेवाळे, ( श्रीकृष्ण ). हे शत्रुदमन | द 
हे अक | में इस लड़ाईमें भीष्म और द्रो 
“.. साथ वा किसतरह सकत 2 शतु ह्‌ 
पूजनीय है ह [ हू? हे 
णुरूनहत्वा हे महानुभावान्‌ ` 
थेयो भोजं भैक्ष्यमपीह लोके ॥ | 








भनुभावः-उदार अँतःकरणं.येषां-जिनके.ते-वे) उदार अं- 
:करणवाले.श्रयः-वहतर भोक्तु-खाना. भैक्ष्यम्‌-भीखमां- 
ने तके. अपि=भी. इह-यहां. लोके-दुनियांमें. हत्वा=वधक 
न!के.अर्थकामान्‌=अथाश्व कामाश्वरअर्थकामाः तान्‌ अथवा 
शाथे कामयति इति तान्‌=जो संपृत्तिकी लालच करते हैं 
उनको, ळाळचियोंको. तुः्सचमुच. गुरून्‌-गुरुओंको, इहद= 
13 एव=ही. भुजीय"-मुझे खानाचाहिये. मोगान्‌--अन्न, 
रप्रदि्घान-रुधिरेण . प्रदिग्धान्‌ ( रुधिरेण-रक्त से 
pes ) खूनसे भरेहुएको....!.. : 
में समझता हूं कि ऐसे उदार अंतकरणी भीष्म ओर 
है।ण इत्यादि गुरूओंको न मारके भीख. मांगके गुजर (नि- 
ह ) करनाही बेहतर ( अच्छा ) है. क्यों कि गुरुजन 
हे लालची हों तौ भी उनको न मारना-चाहिये. कारण | 
ह है कि उनका खून करके उनके रत्तसे भरेहुए सुख .. 
गोगना इस लोकमें दुःखदायी होता है, तो फिर दूसरे : 
शीकमें उसका क्या नतीजा होगा! कौन जाने ! 2920 
न चैतद्विझः कतरन्नोगरीयो। . . | 
यद्वा जयेम यदि चा नो जयेयुः॥ ` 
। | यानेव हत्वा न जिजीविषामः . ... 
(| तेऽचस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः ॥ ६॥ 
ह| न नहीं च=ओर, एततू-यह (अभी कहाहुआ). वि 
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_ खभावः यस्य स 
, ... ढदितःन्दबाहुआ खभावः=खभाव, मन, यस्यः 


५४ . ' गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


| 


-हम जानते हैं.कतरत्‌=इनमेंसे कान, नः-हमको.ग 
=चड़ा, महत्वका, भला. यत-जो. वा=अथवा, जो 
हमने जीतना चाहिये, हम जीतेंगे. यदि=अगर; श 


वा=अथवा, नः-हमको. जयेयुः्=वे जीतेंगे, यार्र 


को. एव=भीः हत्वास्मारके, न-नहीं. जिजीविषामः: 


__ जीनाचाहते हैं. ते-बे.अवस्थिता =खड़ेहुए; प्रसुखे 
` धार्तेराष्ट्राः-धृतराष्ट्रके पुत्र, कोरव. 77: 


हि 
अभी कहीहुई वातोंम॑से याने भिक्षाटन या युडःरे 


. इन दोनोंमेंसे कौनसी वात मुख्य हे हम नहीं 


यह भी हम नहीं जानते हैं कि हम उनको जीतेंगे यार 
को. जीतेंगे. जिस धृतराष्ट्रके पुत्नोंकी मारके हम जीरा 


चाहते चे तो सामने युद्ध करनेकी तय्यारी किये ह 


कापेण्यदोषोपहतस्वभाचः - ॥४ 
एच्छामि त्वां धमेसंसूढचेताः ॥ 
यच्छ्रयः स्यान्निश्चितं जूहि तन्मे | 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां हे | 
कापप्यदोषोपहतखभावः-काऽण्यस्य दोषेण * 
(कापण्यस्य=रहमूके. दोषेण 


मन सद्यरूपी दोषसे गिरगया है 







)=जिसका 


| 
| 


न) पृच्छामि-पूँछताईं, त्वां-तेरेको, तुझको. धर्मसंमूढचे- 

जे:न्धर्मे संमूढं चेतः यस्य सः (धर्मे-कतव्येकर्मेमें, घमेसँ, 

शूठ=घवरायाहुआ चेतः=चित्त यस्य=जिसका, सः-व- 
जिसका सन भ्रमिष्ठ होजानेसे क्या करना और क्या 

ग} करना ऐसी जिसकी हालत बनजाती है वह. यतू=जो 

[यः=भला, अच्छा. स्यातू=होवे. निश्चितं-निश्चयकरके 
ब्रूहिवोळ, तत्-बह. मेममेरेको. शिष्यः=चेला 

हिं=मे, शाधि=उपदेश करो. माम्‌-मुझको, मेरेको. त्वां= - 

दरको, तुझको. अपन्नं-ग्रार्थना या विनंति करनेवाला, `: 

रत करनेवालेंको र 

गै! मेरे मनमें दया पैदा होनेके सबब मेरा मन स्थिर नहीं : - 

; इस कारण में अपना कर्तव्य (धर्म) क्या है यह समझ 

हीं सक्ता. और इसी कारण में आपसे पूछतां इं. इस लिये 

शापं सोचके मुझको भलाईका रास्ता बताइये. में आपका 

ष्यं और आपसे बिनंती करता हूं, आप मुझे ठीक » 
प्रदेश 2 बम ti 

नहि प्र ममापडुद्यात्‌ 

यच्छोकसुच्छोषणमिद्रियाणाम्‌॥ 

; | - अवाप्य भूमाचसपत्रसुछ | | 

राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌॥ ८॥ 

। नहि:नहि. प्रपश्यासि--देखता हुं, समझता हु. संग | 

| अपचुद्यात्‌=निकल जावेगा. यतः्वह. शोकम्‌न्शोक, . 
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' अध्याय २॥ ` ` ५५ 








( व । 
| ५६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 





` उदासीनता. उच्छोषणम्‌=सुखानेवाला. इन्द्रियाणां , 
का. अवाप्य-प्राप्त करके, मिलाके. भूमो-प्ृथ्वीमें 
लोकमें. असपत्रम-वरावरी नःकरनेवाला, निष्कंटक 
बढ़ा हुआ. राज्ये=राज्य, सळतनत इयाम 

. अपि=भी. च=भोर, आधिपयन्प्रमुत्व, . [पि 

पृथ्वीका निष्कंटक राज्य प्राप्त होवे ओर देवताओंका 
|... अंथांत्‌ इंग्रपदभी मुझे मिल जावे तोभी सुझको जो! 
.  पंदाहुआ'है वह किसतरह नष्ट होगा यह मुझे नहीं फू ॥ 
... ` सजय उवाच 
` संजय=संजय, संजयने. उवाच-वबोला, जवाब | 
“` . कहा, संजयने धृतराष्ट्रसे कहा किः--- 
एवसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परेतप ॥ 
इतिगोविद॒मुक्त्वा तूण्णीं बभूव हां 
एवऱएसा. उक्त्वा-कहके, हृषीकेश- 
 गुडाकेशः-अजुनने, परंतप-शत्रुओंको ज़ेर 
जनही, योत्य=लटरंगा, युद्ध कहुंगा. इति-ऐसा, (अ 
_गोविंदम-श्रीकृषष्णजीको, उक्त्वा-कहके. तूषणी-्युप सब 
ऱ्डुआ बा? इ=निश्चय; --= ` ` Fl र 
रजुआक जूर करनेवाला अजुन इस तरह न 
११ ) है! ३ जीसे बात ४६ : क 
|. लर जिपर बोला कि “मे युद्ध नश 
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अध्याय २॥ ` ५७ 


ta 


Ss Seams oon ans amos ms 


| तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ॥ 


। सेनयोरुभयोमेध्ये चिषीदंतमिद्‌ं वचः ॥ १०॥ - 


=उसको, अजुनको. उवाच-बोला. हृषीकेशः-श्रीक्क- 
बजी प्रहसनूऱ्हास्यसुख करते हुए, सुसकरातेहुए. इव= 
[फिक, सरीखा, भारतऱहे भारत, सेनयोः सेनाओंके, फो- 
) कि. उभयोः-दोनों के. मध्ये=चीचोंवीच.विषी दंतम्‌-न शथै- 
पालेको, गिरीहुईं हिम्मतवालेको.इदं-यहः. वच:-बात 
फू जिसकी हिम्मत गिरगई थी ऐसे अजुनको श्रीकृष्णजीने 
राते हुए उसवक्त उन्ही दोनों सेनाओंके बीच, जो उप- 
हे वह यह है. ( अब ग्रहांसे गीता उपदेशका प्रारंभ 
| श्रीभगवानुवाच 
हाश्रीभगवान वोले, याने उपदेश करने लगे 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे 
हिगतासूनगतासुञ्च नानुशोचंति पंडिताः ॥११॥ 
!|अशोच्यान्‌=जिसका शोक न करना चाहिये उसको 


(सका अफसोस न करना चाहिये उसको. अन्वशोचः=उ- ` ` 





गि अफसोस कर रहा है. त्वं=तू; म्रज्ञावादान्प्रज्ञायाःचा- ` ` 
(अनञाया -बुद्धिमानीकी, होशयारीकी. वादान्‌=्वाते). . 


रोकी बातें, चओऔर, भाषसे=बोलता है. गतासून्‌= : 


क असवः येषां तान-( गताःनगयेहुए, असवः-भाण 
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| ७८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
भेषां=जिनके तेषां उनका ) मरेहओंकी अगतापुर 
नके प्राण नहीं गये उनकी, जिंदोंकी, सजीवोंकी पुश 
न-नहीं. अनुशोचति-सोंचते हैं, खयाल करते हूँ पो 
{3 «पंडित लोग, ज्ञानी ला 
हौ जिस वातके वास्ते शोक न करना चाहिये कर 
प तू शोक कर रहा है याने रो रहा है और फिर बड़ी १ 
॥ लमंदीकी वार्ते भी वोल रहा है (यह क्या बात है! 
! जन ऐसे मरने ओर जीनेका खेद (दुख) नहीं करते हहं 
... नत्वेवाहं जातु नासं:न त्वं नेमे जनाधिपा 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌| 
न=नहीँ. तु=परंतु. एवङभी. अहं-में जातु=कगीर 
वक्त. न-नहीं, आसम्‌ू-था. न-नहीं, त्वं=तू, न= 
' ` ओर. इमेऱ्ये. जनाधिपाः=जनानाम्‌ अधिपाः 
. ` ` लोगॉके, अधिपाः=प्रभु) राजा, एव=भी. नः 
10% - ` प्यासः-हाग होवेगे सचससव, वय=हम अत 
_ आगे. परमू-पश्चात्‌ , बाद. ..../ 
| क्या में पहिछे कभी न था१यां तू. न था वारे 
छ) , लोग न थे! या हम सव (तू, में और वे) अ रत 
. देहके वाद) पैदा न होंगे! ऐसा कभी न होगा|[ 
` यहा पुनजन्मका प्रश्न शुरू होता है 


देहिनो सिन यथा देहे कौम यौवन जा 
हति दासि ॥ | 
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हि ` अध्याय २॥ पुर 


पं देहिनः-जीवकी, आत्माकी, अस्मिन्‌=इसमें, (इस) 
बनथाज्जैसा, देहे-देहमें, शरीरमें. कौमारं-वचपन, वाल्या- 

[. यौवनं=तारुण्य, जवानी. जरा-्च्नुढापा, वृद्धावस्था,' 
था-उसीमाफक, वैसा. - देहांतरप्राततिः-देहांतरस्य प्राप्त 
(दिहांतरस्य-दूसरे देहका. प्राप्ति-मिलना. ) मरनेके समय. 

!)राः=धयवान्‌, घीरजवाले ज्ञानी. तत्र=उसमें. न=नही 
हुह्यति=शोक करते हैं, मोह मानते हे 
पा आत्मा, जिसका कि यह देह हे उसको इस शरीरके 
॥रिये वाल्य, तरुण और बृद्ध ऐसी तीन अवस्थाऐं आती | 
भीर चली जाती हैं वैसेही उसको ( आत्माको ) दूसरी देह. 
कं है ऐसा समझके ज्ञानी देहांतरप्राप्तिके वक्त ( मरनेके | 
क्त ) मोहमें नहीं फंसता याने उस मरनेके वास्ते रोता नही... 
जत्रास्पर्शास्तु कौतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः॥ ` 
पागमापायिनो5निल्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत १४ 
१. सात्रास्पशो:-सात्रायाः स्पशा:-( मात्रायाःऱइन्द्ि्याके. ` ` 
नय )इन्द्रियोंके विषय. तु-परंतु, किंतु. कतिय-हे . 
|| शीतोष्णसुखदुःखदाः=शीतं चं उष्णं च सुख चदुःख ` | 
[ददाति इति,=जो शीत, उष्ण, सुख और दुःख देते हें वे. ' | 
[गमापायिन:-आगमः च अपायः च येषाम्‌ ते-( आग- 
| =भागमाःच=गर.अपायः=्जाना;ते=वे.) जिनका आना | 
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hb ६० गीतार्थप्रवेशिका ॥ | | 
और जाना. अनिल्य॑-क्षणभंगुर, छिनभगुर तान्‌=स 
' ` तितिक्षखन्सहन करो. भारते भारत ( अजुन ). | 
हे भारत, इन्द्रियोंके विषय दुःखदाई होते हैं उनकार 
जैसा संबंध रहता है वहां वैसे शीत, उष्ण, सुख और 
मालूम होते हैं और जैसे होते है पेसे चलेभी जाते हैः 
कारण वह अनित्य ( नामान) है उनको सहद 
करना चाहिये 
fi इन्द्रियां दस हैं पांच ज्ञानेद्रियां ओर पांचही कर्मंद्रिय 
1, आंख, कान, नाक,जीभ, भ्रवण,त्वचा, नेत्र, जिन्हा,ा 
.  (ज्ञानईद्रिय-हाथ, कंठ, गुद, लिंग, पग,त्वचा ये पांच त 
' स्त्रिया ददै, कंठ, हाथ, पैर, लिंग और गुदा ये पांच कर्मद 
' टू. ओर विषयभी पांच हैं स्पश, शब्द, रस, रूप ओर गल 
. यं.हि.न व्यथयंत्येते पुरुषं पुरुषषेभ॥ मः 
`` समदुःखसुखं धीर सोऽख्रतत्वाय कटपते॥ च 
'  ञ=जिसको, हिरसचसमुच, निश्चयसे. नहीं: मे 
' ` यतिऱवाधा करते हैं, पीड़ा करते हैं. पुरुषं 
व्य पुषषेम=पुरुषाणां ऋषभः:-( पुरुषाणां 
र ऋषस-उत्तम)=पुरुषोमें उत्तम. हे पुरुषभर ने 
बाहे दु ७.) सुखं च यस्य सः (धन 
53 ले, चजआर सुखर्‌ृ यसरि 
a सह) जिसके दुःख जोर दुःख एकसा है, जो इ 
` $'बबरावरीके हैं ऐसा समझता है वह. ीरं-भी सर म 
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| अध्याय २॥ ` ६१. - 


ज्र >वह. अम्तत्वाय-अमरतत्वके लिये, अमरपदके लिये 
, क्षिके लिये. कल्पतेस्योग्य होता हे. -/”- 
हे पुरुषश्रेष्ठ जो सुख ओर. दुःख समान मानता है और 

र है धीरजंवान हे ऐसे पुरुषको ये ( विषयसंबंध ) निश्चय 
हरके कोई पीड़ा वाधा ) नहीं देते हैं वह पुरुष अमर- 
हदः के प्राप्तीके ( मोक्षप्राप्ति )के योग्य होता है र 

सतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः॥ ` 
“योरपि उष्टोंऽतस्त्वनयोस्तत्वदरिसिः ॥१६॥ ` 
11 न-नहीं, असतः=असत्की=भनित्य सुखादिको -विद्यते- 

[ता है, रहता है. भावः-सत्ता, नियता, थिरता, न= 
व्ह. अभावः=अभाव, नाशता. विद्यते-होता है. सतः= 
पत्मरूपका, उभयोः-दोनोंके. अपि=भी. दृष्टःउदेखे हुए, ( 

मशे हुए. अंत-छोर, अखीर. तु-किन्तु- अनयोः-इनकेः ` . 
*त्वदशिभिः-तत्त्वदर्शियों ने, ज्ञानियोंने (र 
न जो झूंठ है वह सच नहीं होसक्ता. और जो सच है वह. 
एउ नहीं होसक्ता. ('झूंठ'नाशवान और “सच? अनाशवान ; 

मो ) इसी तरह सत्‌ और असतका भेद जानो. सत्‌, | 
५ पने आत्मखरूप और असत्‌ याने शीतोष्णादि. तत्त्वके 
धननेवालॉने इन दोनोंका भेद जाना है 


ना त तद्विद्धि येन सर्वेमिद ततम्‌ः॥ 
'मैनाशामव्ययस्यास्य न कश्चित्‌ कठेमेहति॥१७॥ ` 
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६९ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


oo 


अविनाशि-जिसका नाश नहीं होता हे वह. ष 
तत्‌=वह. विद्विन्जानों, समझो. येन=जिससे. सर 
इद्‌ं-यह. ततं=व्याप्त. विनाशम-नाश. अव्ययस्य=अिह 
शीका..अस्य=इसका. न=नहीँ. कश्चितन्य्कोई, कहु - 
को. अहेतिन्योग्य है. CT 

' जिससे (चितन्यतासे) सर्व जगत व्याप्त हे वह नारंगी 
नहीं है ऐसा समझो.नाशरहितका नाश कोईभी नहीं काळा, 


ह? > 
« 


` अंतबंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण:॥ 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माच्युद्धधस्व भारत॥| 


` अंतवंतः-नाशमान, नाश होनेवाला. इमे-ये.देहाः ` 
रीर नित्यस्यं-नित्यका. उक्ता:-कहे हुए; शरीरिगः ` 


FR विषयमें, अनासिनः्=नाशमानोंके विषयमें. अ 









SN Numukshu Bhawah Varanasi Collection. Digitized by र | nC 


: स्य=जिसका मेज :माप नहीं. उसका. तस्मात=इस ` 


युद्धखस्युद्ध करो, भारत-हे भारत. :*" . [र 


: . नित्य, अविनाशी और जिसका माप नहीं होप 


साकी जो देह हैं वह नावान हैं. . इसतरह ज्ञानी ie 


| ह वेति हेतार यश्चन मन्यते हतम्‌॥ {र 





तो न विजानीतो नाय॑ इंति न हन्यते 
सको (आत्माको, जीवको ). बि 
नता ह्‌ देतारे-्मारनेवाला. यः-जो, न=्ओोर.एं त 







" Nes 


अध्यायः २ ॥ ६३ 


न्यते=मानता हे. हत॑=मरा हआ. उभो-दोनों, तौस्बै 

Cd विजानीतः=जाचते हैं (द्विवचन). न=नही.अयं= 
हंति=मारता हे. न-नहीं हन्यते-मारा जाता हैं 
यदि कोई समझें कि जीवात्मा मारनेवाला है और चै 

ही दूसरे कोई समझे कि जीवात्मा मारा जाता है तो वे 

शद्रीनोंभी इस विषयको नहीं जानते ऐसा समझना चाहिये 

रफ़्ारण यह हे कि आत्मा किसीसेभी मारा नही जासक्ता, 

॥{ किसीको मारता हे | 

|\' `` न जायते ्रियते वा कदाचिः 

[5 ` न्नायं भूत्वा भविता वा नभूयः॥ 

अ ` ` अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 

9 न इन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०॥ 

व्र ` न-नहीं. जायते-्जन्म लेता है. जन्मता है. म्रियते- 
[रता है. वा=अथवा. कदाचितू=कभी. नस्नहीँ,' अर्यर _ 

साह, भूत्वानहोके, जन्म पाके. भविताऱ्होगा, जन्मेगा. | 


I 


{=अथवा. न=नहीं. भूयः=फिर. अजः-जन्मरहित,नित्य, ` 


'सेशाका रहनेवाला. शाश्वतः-शाश्वत, निरंतर, अये-यह 
{राणः=पुराना, कदीम. न-नहीं. हन्यतेन्मारा जाता है 
३ इन्यमाने=मारे जानेवाले. शरीरे-शरीरमें 
* आत्मा कमीभी न जन्म लेता न मरता है. यह पहिले 
न जन्मा था, न आगे ( आयंदे ) जन्मेगा. यह तो 
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E+ ६४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


A PT > >>>... « > 


जन्मरहित, नित्य, शाश्वत और अनादि है.. और शात 
' वध होनेपरभी इसका वध नहीं होसक्ता | 
वेदा5ब्रिनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌॥ 
कथंस पुरुषः पार्थे कं घातयति हंति कम्‌ 
i वेद-्जानता है: अविनारिचं=नारारहितको 
>. इमेशाको. यः-जो. एन=इसको. अज-जन्मरहितक्ेत 
i जन्मनेवालोको. अव्ययं=कमोवेशन होनेवालेको 
न. पानेवालेको. कथं-्कैसे. सः-वह. पुरुषः-पुरुष 
| . हे अजुन. कं=किसको.घातयति=घात करावेगा, मरवा 
.” . हइंतिन्मारेगा. कम्‌=किसको. गा 
1 हे. पाथे, इसको ( आत्माको ) जो जानता है हिन 
नाशरहित, सनातन, जन्मरहित ओर कोईमी प्रश" 
विकार ( कमीयाबेशी.) पावेवाला नहीं है तो ph 
(जा 200 कैसा क्रिससे मरवावेगा और 


वासांसि जीणानि ॥ 
|| न यथा वहाय दर 
je नवानि गह्णाति नरोऽपराणि ॥ ` (छि 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा | 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही न २२ 
बासासि-वस्न, पहिननेके कपडे. जीणोनिजीगं | 
यथानजिस तरह. विहाय-्यागके, फेंकके. नवाहि 


गहातिन्पहिनता है,  नर:-आदमी मनुष्य, जी | 


Dae) “es 
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अध्याय ९ ॥ ६५ 


ET TT > >>>. 


शरे; तथां-वैसे, उस तरह. रारीराणि=शरीरोंको. देहों 
|, बद्नोंको. विह्यय-त्यागके, छोड़के, फॅकके. जीणांनि= 
॥ राने, वृद्ध, फटे हुए. अन्यानि=दूसरे. संयाति-पाता है 
नि-नये. देही=जीव, आत्मा. ८४७७ 
जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोको त्यागके दूसरे कपड़े पहि- 
20 है उसी तरह आत्मा ( जीव ) पुराने (फटे) देहको 
शरीरको ) त्यागके नया शरीर धारण करता है. याने 
गाये शरीरमें जाता है. (यहां शरीरत्याग शब्दसे मरनेका 
(थे है. इसके बारेसँ आगे समझाया जावेगा ) 
हिने छिदंति शास्त्राणि नेनं दृहति पावकः ॥ 
क चैनं छेद्यंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३॥ . 
ह हो एनं-इसको. छिंदेति-छेदते हैं, कारते हैं 
ऱ्शस्र ( बहुवचन ). न>नहीं. एनं-इसको. दहात 
जलाता है. पावकः-अभि. न-नहीं. चमर, एनं-इसको 
दर्यति-गीला करता है, भिंगाता हे, आपः=पानी, जल. | 
+गहीं.शोषयति-सोखता है,सुखता हे. माठतःऱवायु,हवा 
/ इसको ( आत्माको ) शत्र काट नहीं संके, आग जला 
Fr हीं सक्ती पानी भिगा नहीं सक्ता और हवा सुखा नहीं सक्ती 
ऽयंमदाह्योऽयमङ्केद्योऽशोष्य एव च ॥ . 
| नेत्यः सवेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन; ॥२४॥ 
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._ - कदीमी है याने त्रिकाल रहनेवाला हे... हू: 
« अव्यक्तो$यमचित्यो$यमविकार्या 5यमुच्यतेराः 


६६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


अच्छेद्यः=कट न सकनेवाला, अय॑=्यह भदाहः; 
न सकनेवाला. अयं्यह, अक्केयः्भीग न 
अशोष्य:-न सूखनेवाला. एव=भी. च=ओर, निःईथ 
हमेशाका. सरवेगतः=सवेस्मिन्‌ गताः=सवमें गया ह्य 
सर्वव्यापी. स्थाणुः=स्थिर, टिकाऊ. अचल-न चढ्ने २ 
अयं-यह. सनातनः-सनातन,:पुराना, कदीम. ह 

यह (आत्मा, जीव ). कट न सकनेवाला होकेगीर, 


सवेव्यापी याने सबदूर फेला हुआ, टिकाऊ, अचर ह 


...._._ तस्पादेवं विदित्वैनं नाचु शोचितुमहैसि॥१२ 


अव्यक्त:-अस्पष्ट, दिखाइँ न देनेवाला. भयन 
चिंद्यः-चित्तमें न भरनेवाला, ध्यानमें न आनेवाग | 


`. `. नयह अविकायेः-विकार न पानेवाला. कमीवेश र 





he कक 
Yd 
१14 


१ क ॥ | १ 
हँ ` | 


:0 


वाला. अयन्यह, उच्यते-कहलाया जाता है 
इसलिये. एवं-इसतरह, ऐसा. विदित्वा-जानके, 


एन-्इसको, इसका, न-नहीं, अनुशोचितुम-शो*े 
हे | 


अहंसि-योग्य है हे. 


यह (आत्मा) दीख नहीं पढ़ता (कारण इसको > 
या आकृति नहीं है ); इसवासे ध्यानमें नहीं | I 
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अध्याय २॥ ` ६७ 


हःकाररदित है, ऐसाभी कहते हैं, अथोत्‌ जब कि वह इस 
निक्रारका है तो शोक करनाभी अयोग्य है. 
नथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे खुतम्‌॥ ` 
कपि पि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमहसि॥ २६॥ 
| अथ-अव. च>ओर. एनं-इसको. नित्यजातं=नित्यंजातं= 
कसा जन्मनेवाला. निदत्य॑-हमेशा. वा=अथवा. मन्यसे= 
गी) समझता है. सृतं=मराहुआ. तथास्बैसा, अपि=भी, 
हतु 'महाबाहो-महान्तौ-वाहू यस्य सः महान्तोन्बडे- 
` =बाहू, यत्य=जिसके सः-वह जिसके वाहू वड़े हूँ वह 
तेशबाह ` ( य हांपर हे. अजुन. ) न-नहीं एनं=इसको. 
| १चितुम्‌=शोक करना. हतोत्साह होना, दिलगीर होना. 
हैसि=चांहिये.- योग्य ह. नी? ` 
“| ओर यदि अबभी तू ऐसा. समझता है कि आत्मा नित्य, 
गन होता है और नित्य मरताभी है: तोभी हे अजुन | ( » 


लकी शोक करना उचित नहीं है. 


तस्य हि घुवो सत्युछठेव जन्म सतस्य च॥ 

be न त्वं शोचितुमहसि॥ २७॥ 
' | जातस्य=्जन्मे हुएका, हिस्कारण. धुवःऱनिःसंशय, 
हक मृत्यु५-मरना. श्रुवं=बिलाशकः जन्म>जन्म. 


|. हुएका.वरभोर. तस्मात्‌=इसवास्ते, अपरिदार्य < 


छ 
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६८ ` गीतार्थप्रचेशिका ॥ | 


' अट्लके, खांमोखांके. जो इरसूरतमें होगाही ऐसेके, सना 
' वास्ते. तंस्तू, न-नहीं. शोचितुं-शोक करनेको. अते 
५ योम्यहे iF क 
॥ जो पैदा होता है वह निश्चयही मरता है और जोम: 
} वह पैदा होताही है. यह होना और मरना किसीतरह उम : 
 सक्ताइसवास्ते इसका शोक करना न चाहिये. योहि 

. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत|भ 
".. अब्यक्तनिधनान्येच तत्र का परिदेचना ॥ २८दै 
„ ` अव्यक्तादीनि-अब्यक्त आदिः येषं ते. (अव्य 

` - ४. आदिःन्आरंम, येषां=जिनके. ते-वे)-जिनका॥ 
( प्रारंभ, झुरुवात ) दिख नहीं पड़ता वे. भूतानिन 
व्यक्तमध्यानि-व्यक्त मध्यं येषां तानि=(व्यक्तंऽसष् 
मध्य-्येषांस्जिनके, तानि=उनको)जिनके मध्य दौखाको 
हैं उनको. अब्यक्तनिधनानि=अव्यक्तंनिघनं येषां गा 
(अव्यक्त-न दीखनेवाला,निधनं=नाश.येषां=जिनब ३ 
=उनको.)जिनका निधन याने नाश दीख नहीं पढ़ताली 
मरनेके वाद दीख नहीं पढ़ते उनको. भारतऱ्हे छी 
च सगे वारेमें. सरि 
| है १ ` इ भारत,ये सर्व प्राणी शुरुमै अरईयरूपमें थेर की 
| ` नये, बाद दीखने टगे, तो ऐसे प्रागियोके वास्ते क|" 
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जक खत 


अध्याय २ ॥ ६५ 


| क 

ना चाहिये १ ( प्रारंभ ओर समासिमें तो दीख नही 
ईते किन्तु मध्यमँही दिख पढ़ते हैं.) 

। आश्चयैवत्पश्यति कञ्चिदेन- 

ह" माश्वर्यवद्वद्ति तथैव चान्यः ॥ 

# . आश्चर्यवज्चेनसन्य; *टणोति a 
है! श्रुत्वाऽप्येनं वेद्‌ न चेव कश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 

| आश्वयेबतः=आश्चयवान्‌; अचरज करके, ताजुबसे. परयः 
देखता है. कश्चित--कोई.एनं-इसको. आश्वय॑वतअच- | 
करके, वद्ति=वोलता है. _तथान्वसे, एव-भी, ही 
(और. झन्यः=दूसरा. आश्चयेवतअचरजसे, च-आर. 
इसको. अन्यः=दूसरा, श्रुणोति-सुनता हे. श्रुत्वा= 
के. अपि-भी. एनं=इसको. वेद-जानता है. न-नहीं. 
हे एव=भी, हो. कश्चित्‌=कोई.~ सरी) 

कोड इसको (आत्मखंरूपको ) आचण दे- ` 
शा है. कोई आश्चयेसे वर्णन करता है, क आश्चयेसेसु- | 
है और कोई उसका नाक आ नहीं. : 
नी नित्यमवध्योऽयं देहे सवेस्य भारत ॥ 
आत्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि॥३०॥ 

| दिही-जीव, आत्मा. नित्यं-हमेशा. अवध्यः=्मारा हुआ 

हैं ऐसा, मरनरहित. अयं-यह. देहे-देहमें, शरीरम 
अस्य-सवके.भारत-ज"हे भारत, अजुन, तस्मात्‌-इसवास्ते, | 
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| fe गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
|  सेर्वागिऱ्सॉ( केवास्ते): भूतानि भूतो (वासते 
| ` त्वन्तु, शोचितुम्‌-शोककरना, अफसोस करना, एः 
' चाहिये, योग्य है, उचित हे. “ `. ।५ 
ग. हे अजुन, सब देहोंमें जो देही याने आला| 
५ ` मरनरहित है याने मर नहीं सक्ता. तो तुझे. सव (४ 
शि योंके वास्ते शोक न करना चाहिये. ४ प्रश 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विर्केपितुमहेसि॥|त 
` धर्म्याद्वि युद्धाच्छेयो५न्यत्क्षत्रियस्य न स 
“` ` 'खभधर्मेम्‌=खस्यं धर्मनअपने धर्मको, अपने क्यु 
` ` गको, अपि=भी, चऔर.' अवेक्ष्य-देखके; खयाल 
` ` ` ` नन्नही.विकंपितुम्‌=कंपायमान होना, शोक करनार 
चाहिये.भम्यौत्‌=ध्मसे.हि=भी.यद्धातःनयुद्से भय बिके 
~, अगर खधमेके खयाल्से देखा जावे तौमी तुझ 
री . करना उचित नहीं है; क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा भर 
योंको दूसरी लत बात भळी ( कल्याणकारक ) नही स: 
यहच्छया चोपपन्नं स्वगेद्दारमपावूतम्‌॥ | 
_सुखिन;क्षत्रिया, पार्थ लमते युद्धमीददामॉशा' 
¦. उ ठियान्अचानकसे, सहजहीसे, तेते 
i उपपकन्यराप इएको. खगेद्वारम--खगैख द्वार क 
| | | 





i i , 3 
५ । ॥ 14 कह 
3! ) ह ॥ 
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अध्याय २ ॥ ७१ 


| 
के द्वारं=द्रवाजेको) खगेके दरवाजेको. अपावृत=खुरे 
कएको. सुखिनः=भाग्यवान, क्षनरियाःनक्षत्री यी 
| पार्थ. लमंते-पाते हैं. युद्धमुऽयुद्धको- ईहशम-ऐसेको. 
३ हे पार्थ,अचानक यह युद्ध माहे हुआ है याने यह खगका 
पुछा हुआ फाटक (दरवाजा) ही है. ऐसे युद्ध प्रसंग (मौके). 
॥ग्यवान्‌ क्षत्रियोंकोही प्राप्त होते हैं; याने मिलते हैं. 
पृथ चेत्वमिमं 'घम्ये संग्रामं न करिष्यसि ॥ ` 
| त; स्वधसै कीतिं चं हित्वा पापमवाप्स्यसि ३३ . 
री अथ-्अव. चेत्‌-शायद-त्वमू-तूं,धम्मे-धर्मयुक्त.संग्राम॑ . 
युद्धको. न-नहीं .करिष्य सि--करेगा.त॒त:--तो फिर. खधम | 
खघर्मको, अपने धर्मको, कर्तव्योंको. कीर्ति-नकीर्तिको, 
आमवरीको. च-और. हिल्ला-शुमाके. पापं=पापको. अवा- 
ट =पा IN i (७ | फिर न ब्‌ 
ते 'अब 4491 तू यह धर्मयुद्ध करेगा तो फिर अपनी . . 
ढे [ंमवरी वरी ओर धर्म दोनों गुमावेगा sone भागी होगा. 
की ति चापि भूतानि कथयिष्यंति तेऽव्ययाम्‌ 
[लंभावितस्य चाकीतिंमेरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
| अकीएन्अपसानं,वदनागी-चन्और,भपिन्मी भतान { 
[|गिणी,(बहुवचन)लळोग.कथयिष्यंतिन्कथन करेंगे,वर्णेन कर 
द्री, गावेंगे.तेतेरी.झव्ययामकेछभी कम न किये हुए,एक- ` 


हमेशा .संभावितस्नसंभावितकी, इनतदारकी,च=गीर' । 


०" कर 

~ 
1 
११ 





2) Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangc 
९ 22 ७1 कि जय 


७२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


अकीर्तिः-बेइजत, अपमान, मरणात्‌-मरनेकी अपेक्षृत्ति 
नेसे, अतिरिच्यते-ज्यादा होती है; अधिक होती है र 
और संब लोग तेरी हमेशा वदन!मी गावेंगे और बा: 
आदभीको वद्नामी मरनेसे ज्यादा दुःखदाई होती 
भयाद्रणाहुपरत मंस्यते त्वां महारथाः॥ : 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, 
* मयात्‌-डरके. रणात्‌=युद्धसे.उपरतं=भागा हुआ, | 
 ते=मानेगे, समझेंगे. त्वांस्तुझे. महारथाः-महरीः 


i ` येषामूनजिनका, त्वे=तू.बहु=बहुत.मतः=मानाहुसा.थ 


` होके. याससि-जावेगा. लाघवंऽकमपनको, हलकेफलेन 


: .. 'येसव महारथी वीर ऐसा समझेंगे तू युद 
डरके भाग गया, और तू इन सवोंके नजदीक सारद 


र ह . ` रणीय है वसा न रहेगा 





है भु | ५ | 'लना, धुरी र्वातें 


` अवाच्यवादांश्च वहून्वदिष्यंति तवाहिता 

निर्देतस्तव सामथ्ये ततो दुःखतरं चु bh 
जवाच्यवादान्‌=अवाच्यान्‌ वादान्‌=( अवा 7, 

बोलना नहीं वह.वादान्‌-बोलना ) जो बोलना नहीं लो 


तवन्तेरे अहिता:-हि 





अध्याय २ ॥. - ७३ 


|क्तिको, ताकतको. ततःऱउससे. दुःखतरं-अधिक दुःख- 
है. चुन्शायद्‌, किम्‌न्क्या, «| ह 

झ तेरे सामथ्येको झूठ कलंक लगाके तेरे शत्रु बुरी २ 
ते जो बोलना नहीं चाहिये बोलेंगे; सो इससे ज्यादा 
(दाई शायद तुझे ओर क्या! ह 2 
तो वा भाप्स्यसि खे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम 
समाउत्तिष्ठ कौतेय युद्धाय कतनिश्चयः ॥ ३७॥ 

० हतेः=मंराहुआ. वा=अथवा. आप्स्यसि-पावेगा. खर्गर्‌. 
गे.जित्वा-जयपाके. वा=अथवा. भोक्ष्यसे=मोगेगा, मही 
अथ्वीको. तस्मात-इसवास्ते.उत्तिष्ठ-उठ खड़ा हो.कोंतेय= ` 
नुन. युद्धाय-युद्धंके लिये. कृतनिश्चय:--कृतः निश्चय, येन 
हे(ङतः=कियाहुआ. निश्चय-पक्षा इरादा. येन=जिसने. सः 
[पद जिसने अपना निश्चय पक्का करलिया है वहे. «४ . . 
_ अगर लबाइँमें मरजावेगा तो खगेको जावेगा या अगर 

, में जय पाजावेया तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा ( राजका . 
व पावेगा ). इसवास्ते हे अजुन युद्धहीका निश्चय करके 
पलमा हो. | ८ 
इखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ॥ . | 
तो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ २८॥ : 
५ सुखदु:खे-सुख च दुःखं च-सुख ओर दुःख. समे-बरा- 

॥ त्वा=करके. ळामालाभौ=छाभः=च अलामः चन्मफा ` 
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७४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
नुकसानमें. जयाजयौ=जयः च अजयः च=जीतहर र्थः 
फिर. युद्धाय-्युद्धको युज्यख-लगो, न-नहीं. एं 
तरह, पापं=्पापको. अवाप्स्यसि=पावोगो.--5 
सुख, दुःख, लाभ, हानि, जीत, हार इन सवकोःजिः 
समझके युद्ध करनेको तैयार दो. तुझको इस तरह 
पाप न लगेगा 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये वुद्धियांगे त्विमां दे 
बुख्धा युक्तो यया पार्थ, कमेंबंधं प्रहास्यसिं हीन 
एषा>यह. ते-तेरोको. अभिहितारकहाहुआ. ॥। 
सांख्य-[ संख्यया निवृत्त अण्‌ ] (१) एक दो इत्यादि ह 
संबध. (२) गिन्ती करना. (३) पहचानना, bh 
भेद करना, अलग करना. (४) विचार करना, १ न 
(५) तक, प्रमाणहेतूपन्यास. (६) विचारी मनुष्य) 
मान्‌ मनुष्य. (७) कपिल मुनीने जो शार बी 
उसका सांख्ययोग नाम है. इस अंथका नाम साह 
होनेका कारण यह है कि उसमें २५ तत्त्वोंका रिह 
अर्थात्‌ उनमें तत्त्वोंकी संख्या ( गिन्ती ) २५ तक ६ 
शब्दका अर्थ आदिकारण, मूल अथवा मत है. | 
मुख्य उददेश इस ग्रंथमें यह है कि इन २५ 
२ पहिचानके इसमें आत्मा क्या वसतु है 
सु यका जन्ममरणसे मुक्ति पाना .<सांख्यशाज 7 


















| अध्याय २॥ ७५ 
| न ज्ञानमें, वुद्धिः-्चुद्धि, ज्ञान, योगे=योगशा्नमें, | 
[त्रमें, तु-किंतु. इमासस्यह. शणु-सुन. बुद्या- | 
'नसे.युक्तः-्युक्त होचुका हुआं.यया=जिससे. (यया वुच्या 
जिस ज्ञानसे).पार्थ=हे पार्थ.क्मेबंधं=क्मेणः वंध-(कर्मण । 
तेक्रमेके, वर्धन्गांठ, वंधन), कर्मेबंधन, प्रहाखसिज्छट 
[ययी 
| हे- पार्थ. अवतक तुझको परमार्थशा्रका ज्ञान कहा. 
[ आगे कर्मेयोगका ज्ञान वताता हूं..कि जिससे कर्मके - 
हीन. छूट जायगे उसको सुन. ` 
'हाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥ 
बल्पमप्यस्य थमेस्य चायते महतो भयात्‌॥४० 
न-नहीं. इह=इसमें. अभिक्रमनारः=अभिक्रसस्य नाश 
, (अमिक्रमस्य-प्रयत्नके, जो शुरू होचुका उसका. : नाश 
रा) अयलके याने जिस कामको झुरुकरदिया उसका | 
हग. अस्तिन्हे. अत्यवायः-उक्लघन, संकट न=नहीं. `| 
हौ तेन्होता है. खल्पं-विलकुल थोडा. अपिन्भी. अखन । 
31का, कर्तेव्यकर्मका. त्रायते=संरक्षण करता ह, वचाता. ... 
ह महतः=चड़े. भयातू-भयसे. ४7 - कि 
6 इस कर्म-बुद्धियोगसे कोईभी कर्म शुरू किया जावे ओर 
३ बीचही किसी कारणसे बंद होजावे तो जितना हो चुका 
| उसका नाश नहीं होता है. और उस्में कोई संकट 
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| हि 
७६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ `: 


नहीं आता हँ. इस कमे-बुद्धियोगके विलकुल (वि 
i अभ्यास करनेसे वडे भयसेभी रक्षण होता हे. गा 
| व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्द्न॥ | 
' वहुशाखाह्मनंताश्च ल 
i व्यवसायात्मिकानश्यवसायः आतमा यस्याः सा.) ₹ 
सायाः-निश्चय, आत्मा=्जीवात्मा. यस्याः=जिसञ्ष॑ग 
i वह (स्रीलिंग)|=जीवात्माके निश्चय करनेकी. बुद्धिछ 
"५ विचार, एका=एक. इह-यहां. कुरुनेद्नन्कुरूणा गवार 
४. - कुरुको आनंद देनेवाले,-अजुन, वहुशाखाः बह 
येषां ते-( वहवः-वहुत. शाखाः-शाखें यासां 
` ` “साऱ्वह. )-जिनकी बहुत शाखा हैं वह. हिन्द ६ 
ig अनंताः-अन्त नहीं जिनका. च=और, वुद्धय नरे 
(११  अव्यव॑र्सीयिनाम-जिनको निश्चय नहीं उनके 
हे अजुन, इस कर्मयोगमे निश्चयात्मक बुद्धि (दी 


ओर अनिश्चित पुरुषोंकी बुद्धियां अनेक भा 
“ तथा अनंत होती हैं ; 






ताः पार्थं नान्यदस्तीति वादित 
खिली या=जिंसको, इमा-इसको पुष्पिताम्‌ 
ली हइँको,पुष्पितको, वाचंसवाणीको. प्रवदतिन 
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:- * अध्याय२॥ ' ७ त 


शविपश्वितः-अज्ञानी मनुष्यः वेदवादरताः=वेदस्य वादे 
नाः=(वेद्स्य=वेदके. वादे=भाषणमें, रताः=आनंद्‌ मनाये 
| एं, खुशी मनाये हुए. . | | 
| पार्थे-हे पार्थ, नं-नहीं. अन्यत्‌-दूसरा. अस्तिऱहे, | | 
(पि “ऐसा. वादिनः=कहनेवाळे. ***- आर कनी. 
| हे अर्जुन केवळ वेदके अर्थ वादमेंही छूंगेहुए अज्ञानी 
झग मेरी ऐसी पुष्पित बाणी वोलते हैं कि“कर्मके सिवाय | 
(छ नहीं है.” 2 ऱ्य; 
हा गमात्मानः स्वगेपरा ज्ञन्मकर्मेफळप्रदाम्‌॥ ` 
फीयाविशेषवडुलां भोगेश्वयेगति प्रति ॥ ४३॥ 
री कामात्मानः-कामः आत्मा येषां ते.-( कामः=इच्छा 
[त्मा=आत्मा, रुह, जान, दिल, प्राण, चैतन्य, जीव. ये- 
[ ४-जिनका. ते-वे-)इच्छा यही जिनका आत्मा वे. ख- 
सा पराः=स्वरेः परेँ येषां वेद सग मेड ऊचा, ( 
Fe, ते-बे-) याने | प्राप्ति होना Ee 







) 


(हो जिनका सबसे मुख्य हेतु हैं वे. जन्मकर्मेफलप्रदामू- 
छम एव कमणः फळे (इव) प्रददाति तां (जन्मन्पुनजः, . 


= 
rf 
41९ 


क 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8098190 
f टर की ० 


> >> Mee hp ES न्नी © 5 5 be” छ ~ 5 ® क्र 
नक» yr Ss *_. BOTPOR NICS Pg sso 
~ 2: ० 
=, र SD NI क. क 
SS lr ed Ve 
७ 
1 


क को बलि क ७ = 
नटी Ted नन ००० ० 0000 
७.2 4 vs py PY) 
€ >या 
ति 


७८ गीतार्थप्रचेशिका ॥ 


उनको)-जिनमें बहुतसे प्रकारके कर्मे कहे हैं 
सोगैश्वर्ययतिं=भोगस्य च ऐश्वयस्स च गंतिं ( भोगं ( 
गकी. च=और. ऐश्वर्यस्य=प्रधानताकी; श्रेष्ठताकी 
गतिं-खगेप्राप्ति) भोग, ऐश्वय ओर खगासि शतिः 
जिन वेदोंमें नानाप्रकारके कर्म पतलाये गये ह 
कहागया है कि जन्म और कर्म इन्हीसे फलग्राि 
है ऐसे पुष्पित वेदवाणीके आधारसे ऐसे पुरुष भोगांगुप 
याने श्रेष्ठता, और खगे याने वेकुंठकी ग्रासिके वास्ते (हवा 
आचरण करते हँ. ) मर 
भोगैश्वयप्रसक्तानां तया 5पद्दतचेतसां॥ ¦= 





` व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीगी 
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भोगश्रयप्रसक्तानां-भोगे च. 'ऐश्वर्ये च 
(मोगे=भोगमें, मजामें, आराममें. च ओर.ऐश्वये-धाई 
अभुताम. सरदारीमें, वडेपनमें. प्रसक्तानां-आसक्तारे 
अल रा तया-उससे सा 

षां तेषां-(भपहृतं=हरण 
मन, येषां=जिनके, स -वह)जिनके मन हरेगये है 
व्यवसायात्मिका=व्यवसाय, आत्मा यस्य. स Fl हि 
` विषयक, निश्चयात्मक. बुद्धिः=चुद्धि, विचारः सम. 
माषे, अंतःकरणे, न-नहीं, विधीयते ॥ गे 
उत्पन्न होती है, पैदा होती है रहती है. "|. 
आरम ओर प्रमुतामें जो फंसे हुए हैं. ओर मेर 









ब >. र 


अध्याय २ ॥ ७९ 
॥ जिनका चित्त हरण होगया है उनके मनमै आत्मत- 
सं ( रह क्या है च म पेदा नहीं होता हे. 
सशुण्यचिषया वेदा निस््रेगुण्योी भचाज्जुन ॥ 
हो नित्यसत्वस्थो निर्यागक्षेम आत्मवान्‌ ४५ 
 तरगुण्यविषया-त्ैशुण्यं विषयः येषां ते-तैगुण्ये-ज्रिगुणी- 
षरयःविषय; मज॒मून,,. मद. येषां=जिनका- ते=वे.= 
गांगुण याने सत्व, रज और तम इनके विषय अर्थात्‌ 
(वार जिनमें किया गये हैं वे. द वेदाःन्वेद ( ऋग्वेद, | 
अवेद इत्यादि ). निन्लेग्रुण्यः-त्रिगुणरहित, शणातीत्तः. ` = 
नहो. अजुन-हे अजुन. निद्रद्रः=निःद्वंद्=निःङ्गहीः दद ` 
रोरी. जैसे सुखदुःख (मै व मेरा) द्ररहित, जोडी” 
छा. नित्यसत्वंस्थः=नित्यं सत्वे तिष्ठति इति (नित्यंञ्हमेः  .. 
है: सत्वे झुद्ध-सत्वगुणमें, तिष्ठति-रहता है ऐसा.ऱ्हमे- . ` | 
$| शुद्ध सत्वगुणमें रहता है वह. नि्योगक्षेमः््न अस्ति | १ | 
हंग: च क्षेमः यस्य सः (न-नहीं. असिऱ्हे. योगपरटसि- . 
इतां. च>ओर, क्षेम:-परवरिश करना, पाळना, पोषण 
. अ आत्मवानू=आत्मखरूपमे मम. आत्म- .. 
दके विचारोमें घुसा हुआ. =". _ | ह En 
1 हे अजुन वेदोमिं सत्व, रज और तमोगुणोंका प्रतिपादन | 
या है इसलिये तू गुणातीत हो. याने इन तीनों शुणोके | 
गे जा; निद्वेन्द्र हो याने में ओर मेरा छोड़ दे. सत्वगुण 

॥ नित्य और शुद्ध है उससे अपने मनको स्थविर कर, यह -. 
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८० गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
॥ केसे मिलेगा और मेरी केसे परवरिश होगी ये सहन 
११ छोड्‌ दे और आत्मखरूपके विचारोंमें अपना मन क्रमे 
यावानथे उदपाने सचेतः संझुतोदके ॥ 
|. तावान्सर्वघु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत!॥! 
शध: यावान्‌=जितना. अर्थः-उपयोग, इस्तेमाल, उद! 
¦; छोटेसे तालावमें. संवेताः-सब ओरसे,' संडतोदवेन 
"८: . उदके)-संगठते=मरेहुएमे=उदके=पानीसे बरैतलाको 
|. वानूजउतना, सर्वेषु-बेदोमें. ब्राह्मण्वन्त्रह्मझ्ञानकर 
1 जानतः=जानवकार, वाकिफकार, .. =` 
`. ` जैसे छोटेसे तालावमें मनुष्य अपने निखारक्रे| 
है : योगको ) जितना बस होता है उतनाही पानी (इग 
भरेहुए तलावसे भी छेता: है वेसेही ब्रह्मज्ञानी पेरू 


समझो. याने सब वेदोंका कष्टसाध्य जो फल वह र 
/.' सहळतासे प्राप्त होजाता है द्य 


A श्छ 
कमण्येचाधिकारस्ते मा कदाचनं १ | 

९. आ कमेफलहेतुभूमो ते संगो<स्त्वकर्मणि = 
| र कमेणि-कर्मासि, कर्म करनेमें, काम करनेमे. ए 
कारः-अधिकार, इख्तियार. ते-तेरेको, मा डल 0 
आप छेड, नफाभमिं फायदोंमें.कदाचनःन्कमी शा क 
न "0 ® नगः फं हेतु: यथ सः (कमग 
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| अध्याय २ ॥ :- “ ८१ 
=फलके. हेतुःऱ्हेतु,. यस्यनज़िसका, सःऱवह) 
मके फल मिलनेका जिसका हेतु है वह. भूःऱ्ही. मा= 
ते-तेरा, संगः=प्रीति, प्यार, आसक्ति, बहुत इच्छा 
तु-होवे, अकर्मणि-कर्म न करनेमें, | 


हे अजुन तू कर्म करनेकाही अधिकारी है याने तेरे इख- 
कम काम करनेके सिवाय कुछ नहीं है; इसवास्ते फल पा- 
नर अधिकारी मत हो. याने फायदा हासिल करनेका 

[त्यार मिलनेकी उम्मेदभी कभी मत कर. ओर कर्माके 
[डके मिलनेकी इच्छाभी न कर. उसी तरह कर्म न कर” 


ही इच्छा भी न कर याने इस चातकी भी जिद्द न पकड, | / ५ 


[में कर्म न.करूंगा 


ग्रेगस्थः कुरू कमाणि सग त्यक्त्वा .यनजय॥ = ` 


प्रद्धयसिद्धयो; समो भूरवा समत्वं योग उच्यते 


| योगस्थः=योगमें स्थित हो चुका हुआ... योगी बनके 
६-करो. कमोणि-कर्म, काम (ब. वचन). सेगन्त्रीतिको, | 


३छकोः (फलकी इच्छा). सक्त्वानछोइकेः भनजयन्द 


[-सिद्धिमें च-और, असिद्धौ =असिद्धीमें), परिपूर्णता. « | 
अपूर्णतामें, इच्छा पूरी होनेमें और. न होने, सस: ० 
मा,वरावर, भृत्वा-होके: समत्वं-एकसे पनको, .समः ` 






. 
IRS) TS फितलो 


दोर हे अजुन. सिज्यसिज्योः-सिद्धों च. असिद्धो च सँ 
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| - कत गीतार्थप्रवेशिका, ॥ 
| 


और कमेः (कामकी) फलकी इच्छा छोड़ के कम स 

काम आरंभ किया उसके पूरा ( इच्छाके माफि] 

आनंद (खुशी) न मानना चाहिये और पूरा न हे 

लगोरी (इतोत्साह)भी न मानना चाहिये, दुःख औः 

5 । एकसा रहनेकोही “योग” कहते हैं कु 
| 


| 
| हे धनंजय; योगी बनके (ईश्वर को अपने कर्म अपा 
ग 
| 


दूरेण ह्यवर कर्म वुद्धियोगाद्धनंजय ॥ : प 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतबा हय 

दूरेण=वहुत, हिंन्कारण, क्योंकि. अवरं-कम कि 
कमे=काम, काम्यकमे. वुद्धियोगात-वुद्धेः योगां 
विवेकके, ज्ञानके थोगातूऱ्योगसे, ज्ञानयोगसे, $ ! 
कमेसे, वुद्धो=बुद्धिमें, शरणं=रक्षा करनेवालेको 







rg Ss 





| ॥। रना ळं 

रश | क्यो जावे) शरण जाः .याने वुद्धियोग * 
| केमफटकी इच्छा करनेवाले अति री 
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| अध्याय. २ ॥: ` ८३ 
| 


bs युक्तो जहातीह उभे सुरुतदुष्कते ॥ 
भमाद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मखु कौशलम्‌ ५०. 

' वुद्धियुक्तः-चुज्यान्युक्तः (बुद्या-वु द्धिसे, ज्ञानसे. युक्त:- 
क.मिला हुआ)-विवेकी मनुष्य,ज्ञानी.जहातिस्यागता है. 

द न्डसीलोकमे, यहां. उभे=दोनों. सुकृतदुष्क्रते-सुकृत च, 

कृतं च-सुकृतं-पुण्य, च-ओर, दुष्कतं=पाप=पापपुण्य, 

* ात=इसः लिये. योगाय-योगको, समत्ववुद्धियोगको- 
|यख-मिलजा. प्राप्त करले. योगः=योग, समलबुद्धियोग; 
फदेको समान रखनेका चातुये, .कमेखु=्कमोमें; इश्वरको 
इण करनेके करमेमें. कोशलम--चातुये. चतुराई... `, ` 

$ विवेकी पुरुष इसी लोकें पाप्‌ और पुण्य इन दोनांके 
लोको छोड देता है इस : वास्ते 'बुद्धियोग' साध छ, 

, भेकी चतुराई, इश्वरको कर्मका अपण करनेमेंही हे. अः . 
त जो कोई काम करो उसका फल परमेश्वरको सांप द|. _ 
और फलकी इच्छा न करो. लल 
हिमेजं बुद्धियुक्ता हि फळं त्यकत्वा मनीषिणः! . 
प्रवंधांवेनिमुक्ताः पदं गच्छत्यनामयम्‌ ॥५९ ४ र 
र | कमज-कर्मसे उत्पन्न होनेवाला.बुद्धियुक्ताः-(देखो "छो" 
छी ५०वां).ज्ञानी, साधु.हि=कयोंकिं, कारण.फर्ल-फल, स- 
#ेला-छो डकै .म नी घिण :विवेकी पुरुष,जन्मवंधविनिमुक्ताः 
#जन्मनः व्रंधात्‌ विचि्युक्ताः=(जन्मनः=जन्सकेः बात 
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त ` गीतार्थप्रचेशिकां ॥ 
ट | 


बंधसे, विनिमुक्ताः-छूटे हुए.)--जन्मके बंधनसे हु: 

| पर्दे-पद्को, गच्छति-जाते हे अनामयं-उफर् 
 निरउपद्रवी. . क गत 
| ` क्योंकि समत्व बुद्धियुक्त पुरुष ज्ञानी वनके, मं 
। की आशा छोड़के, और जन्मवंधसे मुक्त होके बिर 
। ( ब्रह्म ) पदको पहुंचते हैं. - ठ 
यदा ते मोहकलिळं घुद्धिवर्यतित रिष्यति। : 
तदा गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य चाथ 
` यदा=्भगर, यदि. ते-तेरी; मोहकलिलं-मोहादः 
ठ>(मोहर्‍य>मोहका, कलिलं=्वड़े ढेरको) मोह, | 
को. वुद्धि:-मन. बुद्धि, व्यतित रिष्यति=पार निकड : 
उल्लवन कर जावेगी, तदा-तो. गंतासि-तू जावेग.( 
- उवराग्य़को, विरक्तताको. श्रोतव्यस्य-सुननेके गे 
` उसके. थुंतसयन्सुने हुएके=च=ओर. . ./-.. || 
जब तेरा मन मोहरूपी पापके वडे कींचसे रित्‌ 

` बाहर होगा याने तेरा यह मोह जव जाता रहेगा तस्य 
| 
| म तम 
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| 
| अध्याय २॥ ८७, 
वेदोंके नांनाप्रकारके वचनोंसे, विप्रतिपन्ना-घवराई हुई, 
श्रेशान हुई. ते-तेरी. यदा=जव. स्थास्यति=स्थिर होगी 
[त होगी.निश्चवका-अचल, स्थिर, समाधो=समाधिमें, हृद- 
मं आत्मामं. अचरा=स्थिर, न चलनेवाली. वुद्धिः-वुद्धि 
दाऱ्तव योगं=थोगको, समत्व वुद्धियोगको. आवप्स्यसि 
प्राचेगा, पहुंचेगा 
[|| चेदोंकें नानाप्रकारकें वचन सुनके तू घवरा गयाः हे. 
[थत तेरी वुद्धि ठिकाने नहीं है:इसवास्ते जव तेरी बुद्धि तेरे 
संदयमें स्थिर होगी तव तू शांत होके योगके प्रति पहुंचेगा 
गं मक ` अजुन उवाच. ` - 
३ अजुन वोला याने पूंछने लगा | 
।प्यतप्रज्ञस्य का भाषा समाधस्यस्य कराव ॥ : 
गेशतधीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ५४ 
तप्रज्ञस्य=स्थिता प्रज्ञा -यस्य तस्य=(स्थिता=स्थिर, 
Rस्तकिल, पक्की. प्रज्ञा-बुद्धि, ज्ञान, समझ. यस्य=जिसकी 
(ख-उसकी) जिसकी बुद्धि स्थिर होगई हे उसकी. काउ 
[. भाषा-परिभाषा, पहिचान. समाधिस्थस्यऱ्योगस्थक, 
[माधि लगाये हुए की. केशवऱहे केशव हे श्रीकृष्ण, | 
ॅस्थतधी:स्थिता घी: यस्य सः (स्थितां-स्थिर हुई थ 
पन, वुद्धि, कल्पना. यस्य=जिसंकी. सः वह) जिसका, 
न स्थिर हुआ हे वह. किंसकिसतरह. प्रभाषेत्योळेंगा” 
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. श्रीभगवान बोले, याने समझाने लगे 


` नूउगई हुई) मनके प्रति गई हुई, मनमै आई, 7 
` हुई. आत्मनि=अपनेः हृदयमे. एव्ही. आसा 


` बुद्धिवान्‌. तदा-तव. उच्यते=कहाता हे. « ** 





| इःखेष्बनुद्दिझमना; सुख ।चगतस्पुद' 


८६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


नी I TP POT FY 


किमून्कैसा, आसीत-वैठेगा,बजेत=चलेगा किम! : 
हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर होचुकी है ओरयोश 
हुई है.उसको लोग क्या कहते हैं ? याने रिथ 
परिभाषा वताओ. वह कैसे बोलता हे ? बैठता बॉय 
कैसा है; और चलता कैसा है £ ये सव बताओ, "$ 
श्रीसगचाडुचाच ५७४: 


4 


त 
प्रजहाति यदा कामान्सर्चान्पार्थ मनोर 










आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदो चये 


प्रजह्ाति=्ाग देता है, निःशेष कर देता है 
जव. कामान्‌=इच्छाये. वासना ओंको. सवांन्‌=सवांगे 
=हे पार्थ. मनोगतान्‌=मनः गतान्‌=(मन मनवे 









3४:-संतुष्ट हुआ, खुश हुआ, स््थितप्रज्ञः=स्थिताई 


अजुन, जव मनम भरी हुई सव rr 


देके आत्मध्यानसे जो अपमै पढी संतु 
Fe तई आपही संतु क 


धः स्थितधीसुनिरुच्यते 


। | 1 

। य्य 

| . अध्यायः २ ॥. ८७ 
| 


जे दुःखेषु=दुःखमें.अचुद्विम्ममनाः=न उद्विमं मनः यस्य सः= 
शत ही, उद्दिभेरघवराया हुआ, व्याकुल हुआ, मनः-मन 
ग््य-जिसका.सः-वह-) दुःख में जिसका मंन घवराहट नहीं. 
या है: वह. सुखेषु-सुखमें. विगतस्ट्रहः-विगता स्थृहा यस्य. 
(विगतारूगईहुई, स्त्ृदा=इच्छा. यस्य=जिसकी, सः 
ह-) जिसकी इच्छा नष्ट हुई है वह. बीतरागभयक्रोधः= 
[तः रागः च. भयं च कोधः च यस्य सः-(वीत >गईहुईं, 
[गः=प्रीति, च=ओर,- भयं=भय, डर, चरओर. क्रोधः= 
घ, गुस्सा. चरओर, यस्यनजिसका, सः वह) जिसको 
५ ति, भय और क्रोध चले गये हें वह. स्थितधीः=स्थितघी 
र [निः=सुनि, साधु. उच्यते=कहाता हं, ` | 
| जो दुःख पानेसे घबराता नहीँ और सुख मिलने की 
इछा नहीं करता हे, तथा काम क्रोध ओर भय ये विकार 
सके अंतःकरणसे चले गये हों ऐसा मुनि स्थितमन्न 
हिवा स्थितधी कहाता है 
॥ पः सवेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम॥ 
भाभिनंद्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ ` 
यः=जो. सर्वेत्र=सर्वेत्र,सब जगह, सव विषयर्म-अनाभिः 
भेहः-न्नेहर हित, प्रीतिरहित. तत्‌ ततः=जो कुछ.गराप्य=्पाके 
शुमञ्शुभंच अद्युभंचरशुभ. ओर अशुभ, भला बुरा 
बनदी, अभिनन्दति=आनंद्‌ भनाता है, खुश होता है 
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| 
८८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


न नहीं, ्रष्टिनदवेष करता है, नफरत करता है. प 
उसकी. प्रज्ञा-बुद्धि, समझ प्रतिष्ठितारस्थिर हुई है, ६ 
सव विषयों से जिसका मन हट गया है. भौ 
बुरा कुछ भी हुआ हो.तो उसे न आनंद है न. ३ 
ऐसे पुरुषकी बुद्धि स्थिरं होगई है ऐसा समझो. |. 
यदा संहरते चायं कूमोंऽङ्गानीच सवर: : 
इंद्रियाणींद्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥रि 

' ` यदाज्जब, जैसे. संहरते-सकोड़ लेता है, सागरास 











` है. च-ओर, अये-यह. कूर्मः-कछुआ. अंगाविन्भृत 
' शाखे, इब-माफिक, मुताविक, सर्वेशः-सव. इदि 
` इन्द्रियां. इन्दियार्थभ्य:-इन्द्रियाणाम्‌ अर्थेभ्यः : 
णां-इच्दियोंके अर्थेभ्यः अर्थसे, इन्द्रियोंके विषः 
उसकी, प्रश्ञान्बुद्धि, समझ, प्रतिष्टिता=स्थिर हो षन 
' ` ` जसे कछुआ अपने कुल शरीरको अपनी 35 
कोइ लेता हे उसी अनुसार जो मनुष्य अपनी. 
उनके विषयभोगसे खींचके अपने तावे ( वश ) रॉक 
है वह मनुष्य स्थितप्रज्ञ याने स्थिर बुद्धिमान्‌ सम 
विषया बिनिवतेते निराहारस्य देहिनः 
कल भर परं दृष्टा निवतते || 
विषयाः-इन्द्रियोंके विषय-शव्द, रूप, रस, गनि 
( जा 59 ५. ? आलम 
नितवतत हो जाते हे,निदृत्त होते हं तरा 





` अध्याय २॥. ८९ 


Bea >>> ss se 


हनेवालेक्रे, देहिनः=जीवके. रसवज-रस वजेयित्वा=रसं= 
(सको चासनाको. वजयित्वा-छोड़के, स्वाद छोइके, रस 
डके. रसः-रस, स्वाद, प्रीति; अपि=भी. अस्य-उसकी 
(सको, परं-ब्रहमसाक्षात्कारको, ब्रह्मपद्को, इष्रा=देखके. - 
भवर्तेते=नित्रृ्त होता है,#चला जाता है 

जो कुछ न खावे ओर ˆ भूंखा रहे तो इंद्रियोके विषय 
ले जाके फक्त वासना ( इच्छा ) रहजाती है और वह - 
श्रासना- भी ब्रह्मस्वरूप देखपडने पर नष्ट हो जाती है 
धृततो ह्यपि कौंतेयः पुरुषस्य विपश्रितः॥ , 
१न्द्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसभ मनः ॥ ६०.॥ 
र यततःनप्रयत्न करनेवालेके, हिन्कारण, अपिन्भी. कोर 
“ये हे अजुन. पुरुषस्य=पुरुषके, मनुष्यके, विपश्चितः-वि- | 
[नके इन्द्रियाणि=इन्द्रिय. प्रमाथीनि बलवान हरंति=खीं- | 
१ लेती हैं प्रसभंस्जवरदस्तीसे. मनः-्मन, ` ˆ ` | 
ह| हे अजुन मनुष्य विद्वान्‌ होवे ओर इन्द्रियनिग्रह कर्‌ः ` 
| गु प्रयत्न करता होवे तोभी ये बलवान इन्द्रियं. जव” 
म उसका सन अपने तरुफ खींच लेती हें. याने इन्द्रिया 
भपनेको मनके ताविमें न होनेका प्रयत्न करती हैं 
लानि सर्वाणि संयस्य युक्त आसीत मत्परः ॥ 
बरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ६१ 
छ. तानिं=उनको. सर्वाणि-सबको, संयम्य=्जीतके, खींच" 
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९० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


hin भक र हा की कन टाळ 


के. युक्तः-मिछाहुआ, जुडाहुआ. आसीत-बैठना की 
-मेत्परः-्मेरेमें मम हुआ, वशे-वशमभे, तविमे, (सर्‌ 
कारण. यस्य=जिसकी, इन्द्रियाणि-इन्द्रियां, तय 
| बुद्धि, समझ. प्रतिष्ठिता-स्थिर हुई... मरोः 

/ इसलिये, उन सब इन्द्रियांको अपने वशमं र 
..' पुरुषको अपना मन मेरे तत्पर करके स्थिर वठना३) 

` जिसका अपनी इन्द्रियोपर पूरा कवजा है वह हि“ 

डिका मनुष्य है ऐसा समझो र 
ध्यायतो विषयान्पुसंः संगस्तेषूपजायते। 

.` संगात्संजायते कामः कामात्क्ो धोऽ भिजा 
` ध्यायतः=ध्यानं करनेवाला, चिंतन करनेवाता 
मूज््‌इन्द्रियविषयोकी, पुंसः-पुरुष, संगन्त्री हो 
उनमें, उपजायते-उत्पन्न होती है, पैदा होती है. एटा 
) ` औतिसे. संजायतेन्मेदा होता है. कामः=इच्छा' 
-इच्छासे, क्रोध:-गुस्सा, अभिजायतेरपैदा होता र 

इन्द्रियांके विषयोंका ध्यान करते २ उनमें प्र प्रि 
जाती है, उस प्रीतिसे इच्छाको जोर पहुंचता हैः ॥ 
क्रोधकी उत्पत्ति होती है याने जब इच्छा पूरी या 
पाती तो क्रोध याने गुस्सा आने लगता है अर्भ 
इच्छांके पूरे करानेकी बेहद कोशिस होने लगी. 
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| 
| ` अध्याय्‌. २॥ ९१ 


कोधाद्गवति संमोहः संमोहात्स्सृतिविभ्रमः ॥ . 
स्स॒तिभ्रंशाद वुद्धिनाशो वुद्धिनाशात्मणईयति ॥ 
_....क्रोधातूऱ्कोधसे, गुस्सेसे, भवतिः=उत्पन्न होता हे. सं- 
मोहः-मोह, वेवकूफी, संमोहातूऱ्मोहसे. स्मृतिविश्रमः- 
स्सृतेः विश्रमः-(स्मृतेः-्स्म्रुतिकी, स्मरणशक्तिकी, विभ्रमः 
ल ) याद भूल, विस्मरण, स्मतिभ्रेशातज्स्मतेः अ्रंशात्‌= 


स्सतेः-यादकी. अंशात-भूलसे. याद भूलके कारण, बुद्धिः . 


तारः=वुद्धेः नाशःनवुद्धि=ज्ञानका, नाशः=नाश, बुद्धिना- 
शात-खुद्धिनाशसे. प्रणश्यतिदुसव तरह नाश हो जाता हे. 
॥ ` रोधसे संमोह याने वेवकूफी पदा होती है वेवकूफीसे 
आदकी भूल होने.लगती है. और याद मूलके सवव ज्ञान 
का (बुद्धिका) भी नाश होजाता है और जव ज्ञानका नाश 
| रागद्वेषवियुक्तेस्त विषयानिन्द्रियैश्चरन,॥ 
'आत्मवद्धेचोर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ६४ - 


3 न लन 







प से च ओर. द्वेषेण-द्वेषसे वियुक्तै:-्छडे हुओसे)-जिनसे भी- 
ति ओर द्वेष छूड गये है उनसे. तुरूपरेतु, निश्चयसे, विष- 
*यान-विषयोंकों, इन्बरियैः=इन्दरियोंसे. चरनज्सेवनः करता 


> 


हो जाता हे तो वह पुरुष सवतरह पूरा २ नाश. पाता हे, क 





| .. रागद्वेषवियुक्तेः=रागेण च द्वेषेण वियुक्तः (रागेण-प्रीति- 


५ 41 ७५ जी I= न शै 2 
हुआ. आत्मवर्येःर्‍आत्मनः वशयैः=भात्मना=अपने वरॅथः 


क 
» 
Fl so 
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९२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


वशमें रखी हुओंसे. विधेयात्मा-विधेयः आत्मा गन 
(विधेय:-वश किया हुआ, आत्मा-आत्मा. यख-किक्ली 
=वह.) आत्मा वश किया हुआ हे वह. प्रसादमुरर्य 
न्नताको, आनंदको, शांतताको. अधिगच्छति-जाता है 
... परंतु प्रीति और द्वेष छोड़के ( त्यागके ): जिसने शमाः 
इन्द्रियोंक्रो अपने वश कर लिया है उसने विषय 
किया तो भी वह आनंदही पाता है 54 
प्रसादे सवडुःखानां हानिरस्योपजायते॥ द्वि 
प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धिः पर्यचतिष्ठते॥ ९ 
प्रसादे=प्रसन्नतामें, आनंदमें, सरवेदुःखानाम्‌=सकांति 
स्रानाम्‌=(सर्वेषाम्‌=सवोंकी, दुःखानां=दुःखोंकी,: सनिः 
` खोकी: हानिः-नाश, हानि; अस्य=उसकी.. उपजागोंद्र 
दा”होती' है, प्रसन्न चेतस:-ग्रसन्नं चेतः. यस्य तल.) ६ 
ऱ्शांत..चेत:-चित्त, यस्य-जिसका. तस्यरउसकी 
ˆ सका चित्त प्रसन्न उसकी, हिरभी. . आश्युज्जल्द, शाप 
2. बिवेकशक्ति, पयेवतिष्ठते-स्थिर हो जाती है. 
; डे ता होनेसे सव “दुःखोंका | हैक 
वालोंकी बुद्धि जल्दही स्थिर होती? ` 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावता 
न चाभावयतः शांतिरशांतस्य- कतः 
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|. ' अध्याय २॥ ९३ 


ह नस्नहीँ, अस्ति-होती है. वुद्धिः-वुद्धि, भयुः्तस्य=भयुः 
की. जो योगी नही वना उसकी. नरनहीं. च--और, अयु- 
वैस्यन्जो योगी नहीं वना उसकी, भावना-ध्यान, चिंतन 
एंत्मचिंतन. न-नहीं. अभावयतः८चिंतन या ध्यान न कर- 
घ्वालोंकी. शातिआनद्‌, अशांतस्य-अशांतका, जिसका 
न शांत नहीं उसंको. कुतः-कहांसे, केसे, सुखं=्सुख 
जिसका मन शांत नहीं है “उसके तई आत्मज्ञानकी 
द्वि नहीं रहती है. जो आत्माका ध्यान (आत्मचिंतन) 
(हाँ करता हे उसे शांति प्राप्त नहीं होती है: ओर जिसे 
गति नहीं सिली हे उसे सुख केसे मिलेगा? : 
न्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ॥ 
सद्स्य हरति प्रज्ञां चायुर्नावमिचांभसि॥ ६७॥ 
॥| इन्द्रियाणां-इन्द्रियोंके, हि=भी, चरता-चलनका, यत 
मनः-्मन, अनुविधीयते-अनुसार जाता हं, पीछे लग... 
[ता हे. तत-वह. अस्य=उसका. हरति-हरनकरें लेता | | | | 
६ प्रशांन्लुद्धि, वायुः-हवा, प्रभंजन नावं=नावंको) - 
काको: इव=्माफिककी, तरहके समान, अंभसिन्पानी- 
| जलम, ससुद्रम, . | 
जिसका मन इन्द्रियोंका पीछा करता है याने इन्द्रियांकी ' 
ओके अंगुसार चलता है उसका वह मन. समुद्र 








डं 
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. योंको सबतरह खींचके जो! उनको अपने वह क! 
` है वह स्थिरवुद्धि कहलाता हे 


. . यस्याँ जाति भूतानि सा निशा पझ्यत मु 


` तैस्याम्‌-उसमें, जागतिरजगता हे. संयमी=जिे! 3 
: योंको वश कर लिया है वह-योगी. यस्यां=जिसगे* 
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९ गरोतार्थप्रवेशिका 0 
| 


` प्रभंजन ( तोफान ) से जसे नाव इव जाती. है [मर 


बुद्धिको हरन कर लेता हैं 
तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि स्ंशीर 
इन्द्रियाणींदियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 
तस्मात=इसळिये. यस्य=जिसकी, महावाहोनहेईते 
निएहीतानि=वशमें किये हुओंको, पकड़े हुएको, होर्न 
संवतरह. इन्द्रियाणिञइन्द्रियोंको. इन्द्रियार्थभ्य 
विषयोंसे. तस्य=उसकी. प्रज्ञास्चुद्धि लि प 
. इसलिये, हे महाबाहू अजुन, इन्द्रियोंके विषये 













या निशा सर्वेभूतानां तस्यां जागति संया 


। 


| 
या-जो. निशा-रात, सर्वभूतानां--सर्वेषां भूता 
वेषांससवकी, भूतानाम्‌=प्राणियोंकी ),=सबै प्रा 


>जगते हँ, भूतानि-आणी ( व० वचन )- सास 
जरात, पश्यतः-देखी हुई, समझी हुई. सुने 


( रातशब्दसे यहां अज्ञानताका अर्थ है. )% र 
आत्मखरूपका अज्ञान यही कोई रात समझी ही 


अध्याय २॥ ९५ 


(मय. योगी पुरुष जगा हुआ रहता हैं. आर खरूपानुभवरूप 
तिको भोगता है. याने आत्मखरूपका अनुभव लेता है, ' 

[र जिस स्वरूपकी अज्ञानरूपी रात्रिके समय सवे प्राणी सच- 

[चि-जगे-हुए रहते हें उस. समयको योगी पुरुष रात्रि. सम- 

बते हैं. याने अज्ञ लोग संसार मायामें छिपटे रहतें हैं और 

कानी पुरुष सदा परमेश्वरभक्तिमें लगा रहता है क्योकि वह 

चपुरुषके समान सव कुछ संसारी काम करता है. परन्तु 

केस नहीं होता... FE ५५ 

ह. आपूर्यमाणमचलूपतिष्ठं - 

[| ससुद्रमापः प्रविशति यद्वत्‌:॥ 

द्‌ | तद्वत्कामा यं प्रविशति सर्च ::: ९४ 

ई. ` ˆ स शांतिमाझोति न कामकामी ॥ ७०॥ 

र आपूर्यमाणम्‌-भरेहुएको त अचलप्रतिइ-अचला प्रतिष्ठा 

ससय तं=(अचला=चळनसके ऐसा, प्रतिष्ठा=स्थापना) स्थिर- 

शि. यस्य-जिसका. तम-उसको)-अचल ओर स्थिरको 

म मुद्रेञ्समुद्वको, आपः-पानी. (नदियां). प्रविशंतिन्जाती 

| यव यद्वत-जिसंतरह. तद्वत-्उसीतरह, कामाः=कामनाएं, ` 

च्छायें. यं-जिसको. प्रविशति=जाती है. संबे-सब, स+ 

वह. शांतिम-शांतिको, आप्रोति-््राप्त करता हे. न-नहीं- 

कामकासी-कामानाम्‌ काम. (कामानाम्‌=कामनाओंकी 


कामी=इच्छा करनेवाला,)=कामनाओंकी इच्छा करनेवाला. 
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: छोड देता है, वह शांति सुख हासिल करता है 
भो . एषा ब्राह्मी स्थिति; पार्थ नेनां प्राप्य बिमु 


चत, हालत, वर्णन, पार्थ-हे पार्थ, अजुन. नमन 


९६ गोतार्थप्रवेशिका ॥ ` ` | 





` भरे हुए समुद्रमें जेसी नदियां जा मिळती हैं उ; 
निरिच्छ जनको जव इच्छायें उत्पन्न होती हें तव भौव्लोण 
रहता है. परंतु जो इच्छाका अभिलाषी हे उसको ग 
नहीं होती है. याने लालची आदमीको शांति नहीं मिल 
विहाय कामान्यः सवान्पुमांञ्चरति नि 
निर्मेमो निरहकारः स शॉतिअधिगच्छति 
विहाय=त्यागके, छोडके, कामान्‌ऱ्वासनाओंको! 
आओंको. यः जो. सर्वानूऱसवको. पुमान-मनुष्य,३' 
जाता ह निस्पृह रनिस्पृह, निरिच्छ. निर्ममः | ह” 


` भेरापन नहीं वह. निरहंकार३८जिसमें मेंपन चह. 


बह, शांतिमू=शांतिको, अधिगच्छति-प्राप्त करता 
जो पुरुष सव कामना छोड़ देके निरिच्छ ( लए! 
होता है और में व मेरपान ऐसा जो ढूंद है ४ 









त्वा5स्यामतकाले5पि ब्रह्म निर्वाणसची 
एषाऱयह. ब्राह्मीनब्रह्मसम्बन्धी. स्थिति = 


इसको प्राप्य=पाके, विमुह्मति-मोह पाता है, ष देब 
िलानवेरके, अस्याम्‌ =दृसमे, अंतकाले-अंतर्की 


- अध्याय २॥ ९७, 





मी; समय, व्रह्मनिर्वाणमूस्ख्रद्मणः निर्वाणे-त्रेह्मणःऱ्त्रह्मके 
प्रोणं-शांतिको, ऋच्छति-मिलाता ह. प्राप्त करता हूँ 
बिह अंजुन इंसी स्थिति ( दशा, हालत ) को त्रह्मस्थिति 
हमे स्थित होना कहते हैं. इसके मिलजानेसे प्राणी 
राता नहीँ. अगर इस हालत में रहके मरन समय 
|च तो वह ब्रह्मनिर्वाण (अतिशांत और उत्तम खर्गलोक) 


कर लेता हे 


। इति श्रीमङ्गगवङ्गीतासू० सांख्ययोगो नाम - :; 
| द्वितीयोऽध्यायः, . . ०४०५2 | 


( परमार्थशाखनमेसे कुछ कहा हुआ ज्ञान). ` | 


हक क्र 
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अध्याय ३. या 
अर्जुन उवाचरअजुन वोला कि--. 

ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता वुद्धिजेनादनाके 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशन 
. ज्यायसी-पश्रेष्ठ,बड़ा.चेत्‌-यदि.कर्मण:-कर्म गे लो 
तेरे. मता-मतसे. वुद्धियोग, ज्ञानयोग, जनादनरंध्रा- 
तत्‌=तो फिर, किं-क्यों. कर्मणि=कर्मयोगमें. धो, 
करमें, मांस्मुझको. नियोजयसि-लगाते हो, वानय 
केशवऱ्हे कृष्ण, ' -.- मा 
हे केशव, हे जनादन, कर्मयोगसे अगर बुक्िमय 
तो फिर आप मुझे भयंकर कर्सयोगमें क्यों तीन 
= व्यामिश्चेणव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव र| हे 
तदेके वद निश्चित्य येन भ्रेयो5हमापुयाग[ 
. व्यामिश्रेणनमिश्रितसे,: ज कि 









ह, बॉक्‍येनऱ्वातसे. वुद्धिः-वुद्धि, समझशक्ति| क 
' हेयसन्मोहमे डालता है, अममे डालता है. इना च 


मेमरी. ततून्बेसा, चेसी. एक-एक. बढ-वोले। 
/६ नि गे छ एक>एक, हे वद्‌ A> 
। निश्चिद्य-निश्वयकरके, येन-जिससे. श्रेयःन्कलतैवा 







है इस वास्ते आप मुझे एक निश्चित बात कहर 
ससे मेरा भला हो, जज न निचित वात १९ 


. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by € 


| अध्याय दे ॥ ९९ 


ध्रीभगवाडुवाच=श्रीमगवान्‌ बोलेः-- 

तकेस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ 
एनयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन .योगिनाम्‌॥३॥ 
\ळोकेऽजगमें, अस्मिन्‌=इसमें. द्विविधा-दो प्रकारकी, 
ज्र=विश्वास, मार्ग, निष्ठा. पुरा-पहिलेही. प्रोक्ता-कहे 
बु, वोळे हुए. मयाममेरेसे. अनघ=निष्पाप, हे अजुन, 
नियोगेन-ज्ञानयोगसे, वुद्धियोगसे. . सांख्यानामजसा क्य” 

गोंके विषयमें, आत्मशाल्. जाननेवालोंके विषय. 
रमयोगेन-कर्मयोगसे .. (कमणः योगेन-कर्मेणः कर्मके, 
छो नन्योगसे) .योगिनामूऱ्योगिर्योके विषयम. fe 
) हे निष्पाप अजुन, मैं ` पहिले ही दो प्रकारके रास्ते | 
मागे.) कह चुका ई याने आत्मतत्वका बिचार का । 
हके वास्ते ज्ञानयोग और कर्म के करनेवाड के वास्ते कर्मयोगर - 
कमेणामनारंभाज्ञेष्कस्ये पुरुषोऽश्नुते ॥ ` 12 
च संन्यसनादेव सिद्धि समचिंगच्छति॥ ४७ | 
) | न-नहीं. क्मेणांस्कमके, कामके. नी. 
ैवाय, किये विना. नैष्कम्य-कर्मशल्यत्वको; विव्योपारकी, 
छन करनेको. पुरुषः-मनुष्य, अश्रुतेन्श्राप्त करता ह. न= 

हीं, च=औओर संन्यासातर-कर्मेल्यागसे: एबन्फक, की 
सेद्धि-पूर्णताको. समघिगच्छतिङप्रा्त होता है. पहुंचता ह+ 
| कमै किये विना मनुष्यको कर्मशल्यलकी प्रसि नहीं ह 
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| 

१०० गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
सक्ती ओर केवल कर्मपरित्यागसे मचुष्यको.. प - 
होती है ऐसा भी नहीं है. बर 

नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यक्मइशार 

क्रायेते ह्यवशः कर्म सर्वः मळतिजेगुणे। रा: 

... नहिऱ्नही, कब्ित्‌-कोईएक, क्षणं-क्षण, हरा 
- भी. जातु-वासवमें. तिष्ठति-रहता है, ठहरता हशी 
क्ृत्‌--कर्म किये विना. कार्यते-करवाता है. हिवि 

सच पूछो तो. अवश;-निरुपाय हो के, दजे लाति 

` . काम. सर्वेःसव. प्रकृतिजेः-प्रक्रतिसे पैदा हुभोगेनि 
र गुणोंसे 1... | : १ ची यः 
. ` कोडे भी प्राणी कर्म किये विना एक छित्‌।म 
नहीं रह सक्ता. प्रकृतिसे पैदा हुए गुण ( सर्ताभः 
माणीको निरुपाय वना के सव कर्म करवाते हैं. दरि 
कमन्द्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा सा. 
इन्द्रियाथौन्विसूढात्मा मिथ्याचारः सउ 


| ) ति म्‌ इन्दियाणि, (कणा 
. अन्याणि-इन्दरियोको. )-कर्मेन्द्रियोंकों, संगमः 


क. को जा “3 SN TSS गु ed 





ल करके, यः-जो आस्ते-बेठता है. ' [न 
| तल्इखियोके अर्थ हुआ, प्यान करता हुआ, 
यस्य सः=(विमू 2. पयांसे, विमूढात्मा= 








I Bers : 


Ee 2 


ed De सा महा 
हा शि 







धूड: भरसिष्ट हुआ. ॐ | 


ब) 
£, 
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| 
। 
| 
॥. सः=्वह)जिसका आत्मा भ्रमिष्ट हो गया है वह, मूख. 
गाचार:-मिथ्या आचारः यस्य सः=(मिथ्या=मिथ्या, 
रारः=वतांब.) यस्थ=जिसके. सः वह-जिसके आचरण 
[त हैं वह, दुराचारी, ढोंगी, सः=वह, | उच्यतेञकह- 
मूढ पुरुष कर्मेद्रियोंको रोकके उन्ही इन्द्रियोंके सेव- | 
*विषयोंका ध्यान करता रहता हे उसको ढोंगी कहते हॅ. 
कष्त्वन्द्रियाणि मनसा नियस्यारभत5जुन ॥ . 
ुन्द्रियै कमेयोगमसक्तः स विशिष्यते1७॥ 
| यःस्जो, तु=परंतु, लेकिन, किन्तु, इन्दरियाणि-इन््रियों- अं 
| रिव नर ड 
हिभते=आरंभ करता ह, ता ह, अजुन- त्य 
द्र दरिया [` कमेयोगम्‌=क्सयोगको काम कसे 
ता यह जिससे-माळूम होता दै उस योगको, 2 
अफ हुआ, दृढ़ प्रीति न रखता. स वह. विशिष्यतेन 


अध्याय ३.0 १०१ 





। हाता ह. SNES 3 : ts 

हर, जो इन्द्रियोंको मनसे खींच के वर्क (नः 2. 

वाइ होके) क्रमैयोगका प्रारंभ करता ह बह थि श्रेष्ठ होता हू - ह 

त कुरू कम त्वं कमे ज्यायो हाकमणः | ` | 
व चतेन प्रसिद््येद्कमण: || ८ न्‌ 

, नियत-नियत किये हुए. सुकरर किये हुए. इषे 
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१०३ गीतार्थप्रचेशिका ॥ | 


आचरण:करो. कर्म-कर्म, काम. त्वंस्तू. कम्‌ 
ज्यायः=भलाइँकारक, कल्याणकारक. हिर 
सुच अकमंण -कर्म न करनेकी अपेक्षा. ग 
(शरीरस्य=्शरीरकी, यात्रा=जात्रा निभाव)-श 
ना. अपि=भी. च=और. ते=्तेरी. न-नहीं, पर 
| पूरी होगी. अकमेणः-कंर्म न करनेसे 
` . . ` सुरुच तुम नियत कर्म करो, कमै न करनेकौ को 
करनाही भलाईकारक है.काम कियेविना शरीरका र 
। पूरा नहीं होसक्ता याने शरीरकी गुजरभी नह पल 
` . यज्ञाथोत्कर्सणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमबंध 
"" तदथ कम कोतेय मुक्तसंगः समाचर।! 
क) | यज्ञाथांतू-्यज्ञस्य अर्थात्‌-यज्ञके अर्थमें, ऐशा 
कमकी अपेक्षा. अन्यत्र=दूसरा. कोई, लेकभके 
` जय, अर्यऱ्यह, कर्मबंधनः कर्मबंधन यस्य सः=(6दव्‌ 
_ वधन यस्य=जिसका सः=वह )=जिसम्पां 
7 ` षग, तदथ-तस्य अथ=उस्के अर्थको. कमममर । 
: ^ =है कातिय, भुक्तसंगः, ( मुक्तः-्छोडा हुआ, सोय 
`` ` ` साथ,येन-जिसने, स:-ंवह ) समाचरः=आवः यं 
८0 ६ असुन; यज्ञके अर्थये याने ईश्वरापण कर) 
र दूसरा कोईभी कर्म इस जगमें कर्मेबंधत 
इसवास्ते अभिमान छोइके कम क्रो 


2 









अध्याय ३ ॥ १०३ 


य - ~ 


७ | 
| 


147. - 


ज्ञाः प्रजाः खट्टा पुरोचाच प्रजापतिः ॥ 

शं न प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्वि्कास'घुक॥१०॥ 
।सह-सहित, यज्ञा:-नित्म धर्म, नि्यनियम, प्रजाः-लोग, 
याँ. सष्ठा-उत्पन्नकरके. पुरा=पहिछे, उवाचन्वोला, 
'. प्रजापतिःन्त्रह्मदेवने. अनेनं-इससे, इस यशस. मस- 
लप्वसूऱ्फेलेगा, विस्तार होगा, वढ़ती होगी. एषन्यह, 


$/तरी,अस्तु-होने दे.इथ्कामधुकून्हन्‌ कामान्‌ दोग्धि 


'शन्इच्छित, कामान-मनोरथोंकी, दोग्धि-पूर्ण करः 
| रछ ॥ी=इष्टकामधेचु. = 


= RNR 5 उप. 
॥ छक्के आरंभके पहिलेही व्रह्मदेंवने यज्ञ और प्रजा दोनी 


नन किये और कहा कि इससे तुझारी वढती ( क्या ) 
णी. यह तुम अपनी कामधेडु समझो. (यका अर्थ 
के आचरणका नियम ऐसा यहां समझी. परठ इप 4 
का अर्थ ( मनुष्यके ) समझमें न आया थाइस व | 
धोने किसी जमानेमें ब्रह्मदेवसे फिरके प्रार्थना की और 


छा कि, हे देव, हमको इस संसारसे पार हो जानेका कार 


के ने याने त्रह्मदेवने कहा कि. तुह्मारे वर्ण: 
साय है? तो उसने याने ब्रह्मदे ही धर्म नियमित (सुक- ` 


आध्रमके मुताबिक हमने पहिले रि 3 
[)केर दिये हेड माफिक तुम चलो तो तुह्यारे हेतु आसा" 


॥ 01 





ws « त्र क ५ 
[से (विनदिकत) सफल होते चळे जायेंगे. Be 
[ कि “खघसेका आचरण (पालना) यही अकेला उस 


AR Ps 
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_ निज्डससे(इस धमेरूपी यज्ञसे), तेव. देवा: ५ 


विश्वास रखनेसे. सं 

`. २सनेसे, संतुष्ट कर नेसे. शे ज़्‌ 
स धस र्‌ से शयः:भला, पह ८ 

_ वप्यियनपावोगे, हासिल करोगे: | पः 


: इक न | 
णक करेगे तो तुह्मारा बहुत भला होगा, * । 


.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by,eGar 


| | 
१०% गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


“१ य हे! | | 
ज्ञ है? अव ऐसा समझो क्रि अगर तुम अपने एर 


सुताविक वर्ताव रखोगे तो वह कामघेनुके सुतावन्त 
(दूध देनेवाली) होगी इसमें कोई फर्क न समझे ६ 
न्द्का असली अर्थ दूसरे अध्यायके ३१ वे छोड़ व 

` याने आणीमात्रका “कर्तव्यकर्भ” यही धर्म है. ज्ञा 
निरिच्छतोसे कामे करना यह भी समझाया गया ईए 
क्न याने क्या करना चाहिये ओर क्या न कलापी 
समझाया ही गया हे. इसलिये इन वार्ताका र 


~ 


परेद हमेशा ख्याल रखना चाहिये. य 
ङ च ha ७५, $ 

पर न ते देवा भावयंतु वः॥ भन 

“का: बत अय; परमवाप्स्यथ ॥ [ना ' 

2 गऱवताओंको. भावयता-पूजनेसे, भाव शो 


भावयतु-प्रसन्न होंगे > 
४ तुऱ्भसनन होंगे, भाव रखेंगे, व: -तुमपर. पुहा गे 


# 45.5 र्‌, क्‌ दस्‌ रेप य भ्-्भ [वं ३ 
ए दूर र प्र भ || व्‌ j तः || रः शक." 


हे । | य्‌ 
> इस्‌ ९ र 3 ध ड़ )'..... 
देवता तुम मर प्यारा देवताओंका पूजन का 






| 
has अध्यायं ३ ॥ ` १०५ 


ने प्न्मोगान्हि चो देवा दास्यन्ते यज्ञभाचिताः ॥ 
विशत्तानप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एच सः ॥१२॥. 
ञे हडान=इच्छितोंको इच्छुकोंको. भोगान्‌=भोगोंको. हि 
क वःन्सुमको, .देवाः=्देवता, दास्यन्ते=देवेंगे, यज्ञभा 
लाःऱ्यज्ञेन भाविताः, यज्ञेन-यज्ञसे. भाविताः=पूजन कि- 
1 ईए संतुष्ट हुये, यज्ञसे संतुष्ट पाये हुए. तेः-उनसे. द्‌- 
त=दियेहुए. अप्रदाय=न दिया हुआ, अर्पण न किया 
गा, एभ्यः=इनको. यः=जो. भुंक्ते-उपभोग लेता है 
शा लेता है. सेनः=चोर. एव=केवल. सः-वह 

यज्ञसे देवता संतुष्ट होके तुमको इच्छितभोग देंगे (मनो- 
| मना पूरी करेंगे) उनका दिया हुआ उनको अपण किये 
(ना जो आप खतः भोगता है वह बिलकुल (पूरा) चोर 
झो. (जिस २ चीज़ या वस्तुका मजा लेनेका इरादा .. 
हो .उसको देवता की दीहुईं समझके, प्रथम उसका नेवेद्य 
ने इष्ट देवताको दिखाओ ओर बाद खुद मज़ा लेने रगो) 
्रिष्टारिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्तिषेः ॥ 
अज़त त त्वघ पापा ये पचत्यात्मकारणातू॥१३॥ _ 
| यज्ञशिष्टाशिनः-यज्ञस्य शिष्टं अश्न॑ति ते-(यज्ञस्यन्यज्ञका, ` 
ह्रेष, वचत. अश्न॑ति=खाते हैं; पाते हँ; ते-वे)-यह- . 
ह अवशिष्ट (वचा हुआ) जो पाते हैं वे. संतःऱ्साधुपुरुप, 
पुरुष, मुच्यंते-छूटते हैं, मुक्त होते हें . सर्वैकिल्विप 
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१०६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
| 


सबै;--सवसे, किल्विषै:-पापों से-सव पापोसे सति 
करते हैं, उपभोग लेते हैं, अज्ञापाते हैं ते 
किंतु. अध॑-पातक, दोष, पापः-पापकरनेवाले-या ७ 
पचति=पाक करते हँ, पकाते हैं, रसोई बनाहे॥ (६ 
त्मकारणात्‌ आत्मनः कारणातू-आत्मनः-अपने इण. 
=्क्रारणसे, अपने वास्ते न 
 यज्ञका अवशिष्ट (प्रसाद्‌) जो खाते हैं वेश्रेपषपकी 
पार्पोसे सुक्त हो जाते हैं लेकिन जो अपने ही वाहा + 
वनाके खाते हैं वे गोया पातंक ही खाते हँ यागेक्सा' 
को अपने शरीरमें भरते हैं क (3. 
अन्नाङ्गवति भूतानि पर्जन्यादत्नसंभवा तय 
यश्चाद्वति पर्जेन्यो यज्ञः छ: 
अनातू-अन्नसे. नाजसे, आहारसे, भोजने 
उत्पन्न होते ह, पैदा होते हैं.भूतानि-प्राणी, जीव,” 
ग्जन्यातू-वरसातसे, पानीके वरसनेसे, वर्षसे, मे! 
संभवः=(अन्नस्य संभव अन्नय-अन्न, नाजकी 
असाच, पदायश,)-नाजकी पैदावारी ना | 
गशावज्यन्ञसे, इश्वरापण धर्म कर्मे 
25 जा. यज्ञ:-यज्ञसे, निद्यधर्मसे हा 
सपणः सयुद्धव:-कमेण:कमेसे क्राम करनेसे, ४ शि द 
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| 
| : अध्याय ३ ॥ १०७ 
पत्त | १५ न व र 
चि यस्य=जिसकी. तत=वह, काम करनेसे जो पैदा 
"म है वह. ( कमेकी उत्पत्ति ). =-= ` - 


भन्न (आहार, भोजन) से प्राणियोंकी उत्पत्ति है. वर्षासे 
ते| (अनाज वनस्पति) को उत्पत्ति है. वषी यह यज्ञ (ईश्व- 
,इग.कर्म ) से उत्पन्न होती है. और यज्ञ यह कर्म याने काम 
धरापेण) करनेसे उत्पन्न होता है. अथात्‌ काम करना यह 
एकी जड़ हैं. (अब आगे काम करने की महिमा छुनिये.): | 
रत ब्रह्मोद्धवं चिद्धि ब्रह्माउक्षरसमुद्धवम्‌ ॥ 
गेझात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम.॥ १५॥ 
कर्में-काम. कृति, चाल. ब्रह्मद्ववं=ब्रह्मणः उद्भवः यस्य 
त्रिह्मण:>त्रह्मसे, वेदोंसे ` ( वेद वे ग्रंथ हे क्रि जिनमें 
रग करनेकी त्रकीबें ( रीतिं ) लिखी हुई ह और वे.सव 
| कै 1 ( पद्य) में है. जव कि लिखने पढ्ने को कळा 
पन्न न हुईं थी तव शुरू ज़मानेमें संसारमै मलुष्यकि - 
कल ययाणके लिये ईइवर की इच्छासे जो मंत्ररूप पद्मावली 
पियोंके अन्तःकरणमें प्रगट हुई वही ऋक्‌ यजः साम. 
छ ८ वेनामसे कही गई वही वेद सव संसारम ब्रह्मक खा- 
शानके भंडार कहे गये हें कविता. क होनेका 
रण समझाने की कोई जरूरत नहीं हं क्योंकि अवभा 
| हा चोपाई इत्यादि कवितामें जिस तरह किसीभी वातको 
भाद करना जितना सुलभ होता है वैसा इवारतमें (गयमें) 
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१०८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
नहीं दोता है यह अनुभवनीय है. विद्धि-जाने | 
अह्म-अह्म. अक्षरसमुद्धवं>अक्षरात्‌' समुद्भवः फार 
अक्षराव्‌-अक्षरसं. (अ-नहीं क्षरः-नार=भनप 
द्ववः=उत्पत्ति, यस्य-जिसकी. तत्‌=वहः, जिसके पः 
अविनाशीसे है वह. तस्मात. इसलिये. च 

जानेवाला.' ब्रह्म-त्रह्म नित्यं-हमेशा;- सदा; फेत्म 

` ` अतिष्ठितम-स्थित हें, भरा हे. sR 
* कम बह्मसे उत्पन्न हुआ हे ऐसा समझो. बद्ल स 
नाशी है. ओर.इसको “ अक्षरसमुद्धव-” भी हर 

का रण, सर्वगत हुआ यज्ञमें हमेशा स्थित.( भरा) #-फ 

` ` "एब अर्वातत चक्र नानुवर्तयतीह यः॥ आ 

| व ाचरिखियारामो मोघं पार्थ स जीवि" 

„-  एवेन्ड्सतरह, अवर्तितं-फिरते हुए, घूमते हुः ` 
चाकको, 'पहियेको न=नहीं- अलुवत गति अप र 
EE बट करता है, खीकारता है. इह-यहाँ, हाई 
हि , | > द | 'भधायु:>(अघं आयुः यस्य सः) अषु चर 

| | ; हर र ह उमर, (यस्थ-जिंसकी. न त 

दव आः इन्द्रियारामः-इन्द्रियेषु हद सा चार 
2:08 १4३-इन्दरियोमे, आरामः=आनद, सुख. या न्‌ 

वट स:>वह-)जिसके न्द्रिय न विद हे वह, गो 
ठ इन्द्रयाका आराम हे वह. १ k से 

हक पार्थ-हे पार्थ, अजुन. सः-चह. जीवति ` 
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| „ अध्याय ३॥ , १०९ 
गो.हे पार्थ घूमनेवाले पहियेके अनुसार जो अपना चालचलन 
ग्न रखता उसका जीना व्यर्थ हे. ओर. इसीक्रारण वह 
गंध लंपट ( ऐषआरामी ) - होता हुआ. अपनी जिंदगी 
कै [पनी आयु ) व्यर्थ खोता है 
तेञ्त्वात्मरातेरच स्यादात्मतृत्तत्र मानव! ॥ 
भत्मन्येच च सतुण्स्तस्य काय न विद्यते ॥१७॥ 
जो. तु=परंतु, किंतु. आत्मरतिः=आत्मनि रतिः . 
[ख सः=(आत्मनि=आत्मामें अपने में. रतिः प्रीति, मम- 
a सः-्वह)=जिसकी आत्मामें प्रीति हैव. ` 
केवळ, स्यात-होगा, होवे; आत्मतृप्तः=(आत्मम. | 
-आत्मासे. आपहीसे. तृ्तः-संतु४.)=आत्मसुखसे तृप्तः, | 
मानतवः=मनुष्य, आत्मनि=आत्माम,+अपनेम. एवः - = 
|. च--और, संतुष्टः=खुश, संतु. -तंस-उसका, उसको 
रनकतंव्य, करनेके लायक. न>नहीं. विद्यते-रहता दै 
इयु, जो आत्मखरूपमे तत्पर रहता है ओर आत्मं" . ` 
A संतुष्ट (खुश) है उसके वास्ते कोई कर्तव्यं (करनेके छा" . 
|; नहीं रहता याने उसको कुछ नहीं करना पडता. .. 
तस्य. कृतनाथा नाकृतेनेह कश्चन ॥ न 
चास्य सवभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः॥ १८॥..... 
न-जहीं. एवरभी. तस्य=उसका, उसको. कृतेन=(कमे) ` `. ` 
ह . अर्थ:-लाभ, फायदा, नस्नहीँ. अकृतेन-(कम) न 
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| ११० गीतार्थप्रवेशिका॥ ` र ८ 


| कियेसे. इह-इस लोकमें. कश्चन-कुछ, न 
। अस्य-इसका, इसको. सर्वभूतेषु-सर्वेषु भूतेषु-! 
| में, भूतेषु=भूतोमें)=सब प्राणियोंमें. कथित्‌, 
लाभका. व्यपाश्रयः=आसरा, भरोसा, ::/. १ २ 
। इस लोकमें कम करनेसे उसे कोई लाभ भी न 
चसेही कम न करनेसे उसे कोई हानि भी नही हे राज 
न वह किसी प्राणीका आसरा या भरोसा करता ेसे 
[ तसाद्सक्तः सतत कायं कम समाचरन. 
` झसक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुष द 
तस्मात्‌-इसवास्ते, असक्तः=फलकी इच्छा - क 








|. Mumukshw Bhawan Varanasi Collection. पु by &0001 


शो CHIC 
EE "अध्याय > क्षो 23 कु 
| ट्ट श्र, य ३) isIE 9-4 
दवे येषां ते=(जनकः=जनक. आदि-प्रारंभमें है, येषां, . 
(सके, ते=वे.)=जनक ओर, दूसरे, लोकसंग्रहं=लोकस्य 
8/6ैं-जगत्‌की भलाईको. एव=भी, पैसाही. अपित्मी, : 
` १ संपरयन-लक्ष, भ्यान देके, कतु-करना, अहेसि= * . 
हः है, उचित हे. «क. STL 
छोराजा जनक ओर दूसरे ज्ञानी पुरुष केवल कर्मके 
[नेसे मोक्ष पाए हुए हैं और जगतूकी भलाइँके तरफ 
रन देकर तुझे मी कर्म करनाही उचित हे. म 
प'प्रदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेचेतरो जनः॥ ., *5 
वि कुरुते लोकस्तदचुवतेते ॥ २१॥ 

त्‌ यतू=जो २ कर्म, आचरति-करता ह. श्रष्टः=श्रेषठ 
भि, तत्‌ तत्‌=वह वह. एव=केवल, फक्त. इतरः=दूसरे 
झीःन्लोग, सः-वह: यतू=जो. प्रमाण-आधार, प्रमाण 

=्वनाता है. पकडता हे. लोकः=लोग, जगत्‌, ततर 
#' अनुवर्तेते-अनुकरण करता हे, अनुसार चलता ह 
[| k पुरुष, ( वडे आदमी ) जो २ कमे करते हव 
मि दूसरे लोग करते हैं और वह जो प्रमाण ( आधार ) 
यम करता है, उसीके अनुसार लोग चलते 
मे. पाथोऽस्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किचन 
समवातव्य वत एव च काण ॥ २२. 
| नन्नहीं, मे-मुझे, पार्थ=हे पार्थ, असिम; क्सयः - 
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११२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


करनेका, त्रिपुस्तीनोमे. लोकेषु=लोकोंमें 
न--नहीं. अनवा/पं=्नमिला हुआ.अवातप्तव्यं-मित्यो 
वत्ते-रहता हूं. एवन्भी, च-ओर, कर्मणि-कग ह 
हे पार्थ, मुझे तीनों लोकोंमें न तो कुछ करा रि 
कोई न मिली हुई वस्तु मिलाना हे. तोभी मे करे छु 
रहता हूं. (लोकहितके वास्ते कमे कियाही करता 
याद छांह न वर्तेय जातु कर्मण्यतंद्रितः| 
भम चत्माशुचतेत मचुष्याः पाथ सवश!) 
यदि=अगर, यदि, हि-निश्चयपूर्वेक, अहतम पिर 


f 


वतेये=बतूगा. ` आचरण रखूंगा, जातु-तो, रसः 


कमणि=काममिं, ` अतंद्रितः=सावंधानतासे; सकर 
ब॑त्म=मागः अचुवतेते=अनुकरण करेंगे, मं 


i पाथ=द्‌ पार्थ, सर्वशः-सच प्रकार, ५ = कष 


ह पार्थ, यदि म॑ सावधानतासे कमांचरण बहे उ 


£." ` ये सव लोग सव तरह मेरे आचरणके अनुसार [क 
`~. उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चे bd 
र) सकरस्य .च कत्ता स्यामुपहऱ्यामिमाः 7 







उत्सीदेयुः नष होगी, नाश होगा व; 


क व्य दुनियाए, ( वहुवचन ), नऱ्नही,: इ न= 
"कनक. चेतू-शायद, कदाचित्‌, अहम 


ग कर 


॥ Mumukshu BHiawan Varanasi Collection. Digitized by ¢Gar 





अध्याय ३॥ -: ११३ 


विश्सुकरका, च=और, कतो-करनेवाला, अधिकारी .स्याम्‌= 
उपहन्याम्‌=मं मारूंगा .. इमाः=यह, प्रजांः=प्रजा 

दि में कम न करूंगा तो सव डुनियांओंका नाश करनेका 
लगेगा. ओर दुनियांमें वणसंकरका अधिकारीभी म 
गा फिर इस कुल दुनियांका मारनेवाला मंही कहाऊंगा 


; कमेण्यविद्वांसो यथा कुवेति भारत ॥ . `: 
द्विद्वांस्तथा5सक्तश्चिकीपुलांकसंग्रहम॥२५: ` `: 
४सक्ता:नद्द इच्छा करके. कमेणि=कर्ममें,कर्मफळकी. अ- . | 
' नांसः=अ्ज्ञानीलोग, यथा=जेसे. कुवति=्करते हं. (आच?) ` 
॥। करते हैँ.) भारत-हे भारत (अजुन).कुयोत्‌-करना चा” * ` 

विद्वान-ज्ञानी. तथा-वैसा.असक्तः-विरक्त,लेहरहित. ` ` , 

कीषु:-करनेवालों में. छोकसंग्रहम-दुनियाको भलाइ, ६० 
हहे अजुन, जैसे अज्ञानीोग कर्मफलकी दढ इच्छा करके f 
श॑ करते हें वसे ज्ञानी लोगोंको कर्मफछकी इच्छाका इृढ.. . : ६ 
प करके दुनियाकी भलाईके वास्ते कमे करना चाहिये... “: ` 
॥वुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमेंसंगिनाम ॥ i 
। येत्सवैकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन ॥२९६॥: `. ह 
2 न=नहीं, वुद्धिभेद॑-बुद्धे: भेदं्वुद्धिमे भेद. जनयेत; . * 
नि करना चाहिये. अज्ञानाम>अज्ञानोंके, अज्ञानियों मे कसर ` 

६ 





© » / 
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टी ` भकाःसः वह-)अहंकारी मनुष्य ट्या 


११४ गीतार्थप्रचेरिका ॥ 


संगिंनाम्‌=कर्मणि संगो येषां तेषाम्‌=(कमणि-किर 
प्रीति, दृढ इच्छा. येषां=जिनमें. तेषाम्‌=तिनमें।5 
नेकी जिनको दृढ इच्छा हे उनमें.जोषयेत्‌-जोज 
अभिरुचि कराना चाहिये.सर्वेकर्माणि=सव कमो गा 


, ज्ञानी, युक्त:-्युक्तहुआ., मिला हुआ. समाचरन्‌- 


करता हुआ र 
` कम करनेकी जिनको इढ इच्छा है ऐसे आलिभ 
मे ज्ञानी पुरुषको बुद्धिभेद (अश्रद्धा, अविश्वास) = 


होने देना चाहिये.- किंतु उसको खतः. निष्काम वी 


होके अपना आचरण दिखाते हुए अज्ञानी बहु 
करनेकी अभिरुचि (उत्साह) वढानी चाहिये. गा- 


भ्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवा 


` -अहेकारविमूढात्मा कती ऽहमिति मर i 


-भ्रकृतिके, खभावके, जन्मख भावके 
णानि=किये जानेसे, गुणे न्गुणोंसे, धर्मात . 


` कमोणि=कमे, क्रिया व्यापार, सर्वेशः-सब नमं 
इत्मा-अहकारेणं विमूढ: आत्मा यस्य सः 


इकारे. विमूढः-मिष्ट हुआ. आत्मा , अंतःकरण ह 





अहम. इति-एऐसा, मन्यते+समझता है, ग 
भव कमं अपने २ गुणधर्मसे हुआ करते 
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, अध्याय ३॥ ११५ 
कागरी पुरुष ऐसा समझता है कि “यह मेंने किया” “में 
नं हु? इत्यादि 
देन्नवित्तुः महाबाहो शुणकर्मचिभागयोः॥ 

गा गुणेषु चतत इति मत्वा न सञ्जते ॥ २८॥ 
ग्‌र१तत्ववित्‌=तत्वोंका जाननेवाला. असलियतका जानने” 
ठा, तु=परेतु. महावाहो-हे महावाहो (अजुन). गुणक- 
ेभागयोः्युणानाम्‌ च कर्मणाम्‌ च विभागयोः, (गुणा- 
) सू=गुणोके, च--और . कर्म णाम-कर्मोके. च-और, विभाः 
=विभागोंके.) गुणाः-्गुणः लक्षण, भलाई, बुराई. | 
षु=गुणोंमें. वतंत-होते हैं, विद्यमान हैं. इति=ऐसा. - 
सा=समझके. न-नहीं. सञ्जते=अनुरक्त होते हें, 
ऽति हँ, लिप्त होते हैं, बंधते हैं | 
० | हे महावाहो. जो तत्वज्ञानी है याने गुण ओर . 
) असलियतका जाननेवाला हे वह यह समझता ह _ 
र; ७ गुर्णाकी प्रबृत्ति गुणोंमें होती है याने इन्द्रियां जितनी 
वे सव अपने २ विषय. सेवन करनेवालीं हें. इस वास्ते . . 
“तमे वह लिप्त नहीं होता याने वंधता नहीं 
रुणसंसूढाः संते गुणकमेसु॥ : :... .. 
कृत्स्रविदो मंदान्कृत्स्विन्न विचालयेतरथ ` 
| अकृतेः-प्रक्नतिका, शुणसंमूढाः्ुणैः संमूढाः (गुणे 
(सि संमूढाः-मोह पाये हुए, बहके हुए. बोला 
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` अख=उड़ो. विगतज्वरः (=विगतः ज्वरः यख । 


११६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
| 


पाये हुए.) सज्ज॑ते=लगते हैं, लिप्त हो जाते है 
मसु, गुणानाम्‌ कमेंस-(गुणानाम-गुणोंके, कापुर । 
तान्‌=उनको. अक्ृत्लविद्‌ः-पूरा ने जाननेवाहे, हु 
'छूम करनेवाले. मंदान-घीमोंको, सुखोंको, मन २ 
.को. कृत्लविदू-पूरा जानेवाला, ज्ञानी. न= पर 
.येद्‌=उलथपालथ, फेरफार करना चाहिये, का 
ह पति जो योद पाये है ७ 
य माई पाये है (वरो) 
णकि कमाने वंध जातें हें. ऐसे 00 ज्‌ 
:जाननेवालोंकी बुद्धिम ज्ञानी मनुष्यको भेद उतरे 
चाहिये. याने उनके मंन में फेरवद्छ न. होने देश त 


: ` मथि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या 5ध्यात बेच 
:चिराशीनिममो भूत्वा युद्धयख विगत ये 


a मविऱ्मेरेमें. सवोणि-सव, कमोणि-कमोंगे र 
इक, अपण करके, अध्यात्मचेतसा=अध्याला' व 


` .अध्यात्मनि-आत्मध्यानमें, चेतसारमनसे.) की 


निराशीः=निराश, निर्ममः-मेरापनरहित. मूतः * 


नगय हुआ. ज्वर:-ज्वर- से मजि 
च ¢ |) a rend ० सताप, यस्य> झा ह. 
ह्‌.) -जिसका ज्वर गया हे वह. (शांत होर), पस 


hy 





._ रै अजुन, मेरे तई सर्व कर्म .अपेण कर. ज 


आशा मत रख. और शोकरहितः (शांत) होके | ब 


| 
| 


अध्याय ३ ॥ ११७ 


१) मे मंतमिद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ॥ 
हे #द्रावंतोऽनसूयंतो मुच्यंते तेऽपि कमेभिः॥३१ 
जो... मे=मेरे. मतं=मतको. इदं-इसको. नित्यं 
ऐशा. अचुतिष्ठंतिनअचुकरण करते हें. मानवाः-मचुष्य 
वंतःन्रदधावात्‌, भरोसावाले. अनसूयंतः=निंदा न 
(ते, एव न निकालते. सुच्यते=मोक्षपाते.हेँ, छूट जाते 
क ते=वे. अपि=भी. कर्मभिः=कमासे.. - ;- 
हे जो लोग निंदा न कर श्रद्धापूर्वक (विश्वाससे) मेरे इस | 
ताके अनुसार चलते हैं वे कर्मबंधनसे छूट.जाते हँ 


उ वता नाचुतिष्ठंति मे मतमं.॥ 
रेपशानविसूढांस्तान्बिद्धि नष्टानचेतसः  ॥३२॥ 
जय! ये=जो. तु-परेतु. एतत--यह. भभ्यसूयंतः=निंदा करते, ` 
|. तै निकालते. न-नहीं. अनुतिष्ठति-अनुसार चलते 
तव करते हैं. मे-मेरे. मतम्‌-मतके. सर्वज्ञानविमूढान: 
स्मन. ज्ञाने विमूढान्‌=(सवैस्मिन्‌=सवतरह. ज्ञानेऱ्ज्ञान- 
रट. विमूढान्‌=वहके हुओंको)-सबतरंह ज्ञानमें जो वहके . . 
हायि हैं (धोखा पागये हैं), सबतरह मूढ़ वनगये ह.तान्‌:- 

नको. विद्धि.-जानो, नश्टान्‌=न्ोंको,,बबीदहुओंको अं . 
$ =गफलती, असावधान. | 
¢| जो इस मेरे मतके अनुसार नहीं चलते हैं किंतु उसंग 
द षे निकालते हे वे बहुतही मूख है. 
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११८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 
| 
| 
रत 


सहशां चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवांनापि॥,र 
प्रकृतिं यांति भूतानि निम्नह कि करिण्शा 
' ` - सहृशंन्सदश, माफिक. चेष्टते=्वरतते है. ञः 
' अपने. प्रकृतेः=प्रक्ृतिके. ज्ञानवान्‌=ज्ञानवान्‌, झा 
| अपि=भी. प्रकृति-प्रकृतिको, स्वभावको. यांति i 
'मूतानि=प्राणी. ( ब० वचन ) निग्रहः=मन शरे 
'योंको अपने हुक्ममें रखनेकी शक्ति. किबी 
ष्यति=करेगी 
बुद्धिमानभी अपने खभावकें अनुसार वता तात् 
क सव प्राणी भी अपने २ खभावके सुआफिक प्त 
४ कहो कि ऐसी हालतमें (दशामें) निग्रह शतिभ 
. चलेगा क्या? | 
` इन्द्रियस्थंद्रियस्यार्थ रागद्वेषो व्यवस्थितों) ` 
योने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिते। 
इानत्रयस्य=इन्द्रीका, इन्द्रिय स्य=इन्द्रीका क 
द्व्षो-रागः-प्रीति. च :और द्वेषः-द्वेष, शः. 
और अंग्रीति-स्लेहः ओर घृणा. मोहब्बत आर न 
'वस्थितोऱ्वेठे हुए, तयोः=उनका. (दोनोंका) : 
' राम्‌ज्वश, वस (बामे) आयच्छेत्‌=आनेदो. £ 
'हिन्मी. अख-इसके परिपथिनो मा ह रोकी 
राग ओर द्वेष (प्रीति ओर, अप्रीति, था मे 
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| `. अध्यायः .३-॥. ११९ 
| | 
[| रत) ये दोनों इन्द्रिय विषय हैं दोनों विषयोंके वश न 
भा -चाहिये कारण कि वे इसके मागेके . रोकनेवाले हैं 
, तवके घाती हैँ). 1 
बुबान्स्वधमो विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ ॥ 
तैः निधन धेयः परधमो भयावहः ॥ ३५॥ 
क श्रेयानउअच्छा, भला, खधर्मेः=अपना धर्म, अपनी री- 
रमति. विगुण:-गुणोंमें न्यून, वैगुण्ययुक्त, आचरण करनेमें 
ठेव. परधमोत=परस्य धर्मोत-दूसरेके धर्मसे. खनु- 
ता प्रात्‌-आचरेहुएसे.- खधर्भ=अपने धर्में. निधंगं-सृत्यु. 
वर्तिःरअच्छा, परधर्मः=दूसरेका थर्म,भयावहः=भयकारक. 
| अपना धर्म (रीतिभाति, रिवाज) आचरण करनेमें सु” 
छल भी हो तो वह दूसरेके उत्तम प्रकारके वरताव किये 
तौर घमे; (रीतिभाँति) से अच्छा ही होता है. खधमा- 
गमे. अगर सत्युमी हुईं तो . बह्‌ कल्याणकारक है. | 
४! परघमै भयहीका देनेवाला रहता है. 
£. . अजन उवाच. 
छ) 55५ अजुन बोला... 662 
अथ केन युक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः॥ . ` 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित॥२९॥ 
र ॥ अथ-अब. केन-किसने. प्रयुक्तः-ल्गायाहुआ, प्रेरणा 
“कैयाहुआ. अन्य पापं-पापको, चरति-करता हे. पूरुषः 
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१३० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


न, क्क 4. 


मनुष्य: अनिच्छन-इच्छारहित, निरिच्छ. मेन 
वाष्ण॑य-हे .श्रीकृष्ण,. वलातऱवलसे. ईव 
नियोजितः-लछगायाहुआ 
अजुनने श्रीकृष्णसे पूछा कि हे कुष्ण जीक्रेभे 
यकी इच्छा .न हो तो भी -पापाचरण करने: ला; 
तो बताइये कि.तव उसे कोन प्रेरणा करता है $ 
उसपर कौन जवराई करता हे ? 
: श्रीभगचाइचाच. . जेर 
;..... श्रीभगवान्‌ बोले. :. | 
काम एष कोध एष रजोयुणससुद्धवः1 चर 
महाशनो महापाप्मा विद्धयनमिह वै 
कामः-इच्छा, वासना, एष=्यह. क्रोध bi औं 
यह रजोगुणसमुद्धवः्रजसः गुणात्‌ समुद्भव सय 
` रजसः. राजस, गुणात्‌=गुणसे. समसुद्भवः=उत; 
. जिसकी सः-बह. रजोगुणसे जिसकी उपि 
} 'महाशनः-महत्‌ अशनं यस्य सः-्महते-्चब, 
a त यका सः=वहं=्चड़ा सक 
-वड़ापापी. विद्धि-जानो, एनंन्इसकी. | 
वेरिरण-शन्रुको, दुश्मनको Es 2 क 
:] जवाब दिया किं यही. काम. ग 
इनकी उत्पत्ति रजोगुणसे हुईहै.ये बड़े खानेवाळे! / 0 







| ` अध्याय ३॥ ` १११ 
पिनाऽत्रियते- वहियेथा5५दशा मळेन च॥ 
शयोल्बेनावृतो गभेस्तथा तनेदमावृतम्‌ ॥ ३८॥ 
` धघूमेन-धुआंसे. आत्रियते=ढकाहुआ रहताहे. वहि 
म, आग. यथा=जेसे. आद्‌शः-आईना, दपण. म- 
ह जसे च=ओर. यथा~जेसाः उल्वेन-जरासे. आ- 
{ छ>ढकाहुआ. गर्भः=गर्भे. तथाऱ्‌वैसे.. तेन-उससे. इद्‌ 
। शुद्धज्ञान, आद्ृतम्‌=ढकाहुआ 
जसे घुआंसे आग, मळसे दपण, ओर. जरासे गर्भ ढके 


होते हैं वेसे यह झुद्धज्ञान कामनासे ढकाहुआ हे 
_ वृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यचरिणा ॥ 


मरू पणं कीतेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 
ृते=ढकाहुआ. ज्ञानंऱ्ज्ञान. एतेन-इससे. श्ञानिनः=. 
ियोके, नित्मवेरिणा=निल्यके बैरीसे, हमशाके शत्रुसे 
#रुपेण-कामः रूपं यस्य सः तेन=(कामः=इच्छा. रूप- 
. . यस्य-जिसका. सः=्वह तेन उससे.) . कामनारू- . 
: कोतेय-हे अर्जुन. -दुष्पूरेण=जो पूरा करनेमें कठिन 
न अनरेनः-अमिसे, आगिसे.. च>ओऔर. =} . 

क्‌ 






| 


मना (इच्छा) यह ज्ञान की सदा वेरी ह ओर अभिके 
। कभी संतोष: न पानेवाली है ऐसी कामनासे वह 
ढ्का हुआ हे हे, ५ क 120०० ८३० LE १५. ३०३ AL 


ह 
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` नाशन-नाशकको.) 


_" १ 
| 
| 1 | 
1 
१ 
४ 
1 
| 


१२२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


। 

| 

| 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यतेन 
एतैर्विमोहयत्येष शानमाद्वत्य देहिनम्‌ प्र 
इन्द्रियाणिञइन्द्रिये सनः=मन. वुद्धि ऱ्वुदि न 

इसका. (इच्छाक्रा) अधिष्ठान-रहनेकी जगह, १ 
क्रहाती है. एतेः=इनसे. विमोहयति=मोह. करता 
काता है, सुळाता है. एषः=यह. ज्ञानम्‌-ज्ञानको शत 





` ढाकके. देहिनमू-जीवको 


इस कामना (- इच्छा ) का निवासस्थान इक्रि 


ओर वुद्धि हें. सो यह कामना इनके जरिये बा 
सन आर बुद्धिके द्वारा ज्ञानको ढाकके उसे ( 


डालके) भटकाती 
तस्मात्त्वमिद्रियाण्यादो नियस्य भरतषगाःः २ 


- पाप्मान प्रजहि होन ज्ञानविज्ञाननाशना(णि 


तस्मातू-इसवास्ते. त्वमूस्तू. इन्द्रियाणि 
आदो-पहिले, नियम्य=वशमे करके, जीतके भीहि 


` . हे अजुन. पाप्मानं=्पापीको प्रजहि=मारडा$. 






एन इसको, ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌=ज्ञानस्य च he बिन 
नाशनम्‌, (ज्ञानस्य-्ज्ञानके, च=और, विज्ञानसन को, 


इसलिये हे अजुन, इसे. तू प्रथम अपने १ 
ज्ञान (शाल्लीय अर्थात्‌ पुस्तकोंसे पाया ग) 


| 
| 


| अध्याय -३:॥ .. १२३ 


[न. (अनुभवसे या तजरुबेसे पायाहुआ.) के नाश कर्‌ः . 
| ही महापापिनी. इच्छा को मारडाल. - म 
दि न्द्रियाणि पराण्याहुरिद्वियेस्यः परं मनः ॥ 
, वेनसस्तु परा जुद्धिया वुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 
) इन्द्रियाणि-इन्द्रियां, पराणि-श्रेष्ठ, ऊंचा, सूक्ष्म. आहुः= 
हते हैं. इन्द्रियेभ्य:-इन्द्रियोंसे. परं-श्रेष्ठ, ऊंचा सूक्ष्म 
पित्त मेन मनसास्मनसे, तु-परंतु, किंतु. परा-श्रेष्ठ, 
यम. बुद्धिः-बुद्धि. यःजो. बुद्धिसे. परतः-वड़ा, ऊंचा, 

सूक्ष्म, तुन्ही. साऱ्वह. ` | 

भै कान देहसे सूक्ष्म छोटी हैं. इन्द्रियोसे मन सूक्ष्म 
या. मनसे वुद्धि सूक्ष्म है. और वुद्धिसे सूक्ष्म जो कुछ हे 
| हि परमात्मा कहाता है 

इवं बुद्धेः पर बुद्धा सस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
माहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥३३। 

| एवंञइसतरह. वुद्धेः-्युद्धिसे, परं-बड़ा, शरः बुद्ध 
- जानके. संसतभ्य=स्थिर करके. आत्मानम-अपने आत्मा- 
को, आत्मना=्अपनेसेही. जहिं-मारडाल. शत्नुन्शत्रुको, 
॥ हावाहो-हे अजुन, महावाहो. कामरूपं=इच्छारुपको+ 
१दरासदमऱ्दुःसह, मिलनेमें कठिन, वश करनेम बड़ा कठिन. 











~ 
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| न गीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


| हे महावाहो, अजुन, इसतरह वुद्धिसे दूर 
। परमात्माको पहिचानके ओर अपने तइ स्थिर होह... 
. जनारूपी कठिण शत्रको जीतले. याने इच्छाको ४ 


; अपने वशमे करले, | | { 





( ` `. इतिश्रीसद्भगवद्गीतासू० कर्मयोगो नाम | 
EA 160 ० तृतीयो5ध्यायः, ` `` दान 


“४ * ` [कसे (काम, किया) कैसे करते रहना] k= 
स्त्री 





5 
} कते 
नि 
> EY, चाई २ 
+ hg न कि ० - MR, ` 
ति कु श्र श्र ही, । | . 
७ > ह ति न 
rh [5 5 
| ०० ०० अ ४ 24” = F * | 
वत को पिसी annem nnn 
हि । | 


) बे २ 


७ क १ टी ग 
के अ, } | ) 


८ प; 
है । 
(४589 
i ह» ७ 1 3 
HR |, 





| 
| 
| 
फं 3 - ` अध्याय ४. 
_. श्रीभगवाजलुवाच-श्रीभगवान बोले, 
| विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌॥ 
चस्वान्मनचे भाह मचुरिक्ष्वाकवे5त्रवीत्‌ ॥१॥ 
॥ र्क्त विवखतेरविवसखंतको. योगंस्कर्मयोग. ग्रो- 
` बानूऱ्वोला,. कहा. अह-मेंने. .अव्ययं-अविनाद्यी, नष्ट. . | 
होने योग्य विवखान्‌-सूर्य, मनवे=मचुको. प्राह=वोलाः. -. 
| न्मचु इकष्वांकवे=इक्ष्वाकुको. अव्रवीत्वोळा. .. 
श्रीभगवानने अजुंनसे कहा कि यह अविनाशी योग भे a 
| पहिले विवखतको बतलाया. विवखतने मबुको बत- . . 
य़ा. और मनुने इक्ष्वाकुको वतलाया 
ब परंपराप्रा्तमिंमं राजषयो चिदुः ॥ $ 
| bens महता योगो नष्टः परतप ॥ २ ॥ 
एवंइसतरह. ` परंपरा प्राप्तम्‌=परंपरया=परंपरासे, आः: 
| पून्पायेहुएको इमं=इसको. राजर्षयः-्राजर्षी,' .विदु 
f जानते है हैं. सः-वह. कालेन-कालव्यतीत इोजानेसे 
' $-अव,. महता-बहुतसे. नष्ट हुआ. परंतपन्हे अजुन 
है अजुन! इस तरह परेपरासे चलता आया हुआ यर 
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` ` ऐसा, रहस्यऱ्यप्त, पोशीदा, हिस्कयोंकि एर 


` > बताया क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र है 


अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः |. 


` भज्म समझ, त्वस्तू, आदौ-प्रथम, पहिरे पॅ. 
बोला है, इति-ऐसा जज 


'१२६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ । | 


योग राजर्षियांको माळूम है. ओर फिर बहुत । 
उसका ध्यान छूट जानेके कारण वह नष्ट होगया. प 
स पचाऽयं मया तेऽद्य योगः परोक्तः पुराहरा 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य हेतदुत्तगाक 
न्‍्वह. एव्ही. अयम्‌=यह. मया- i 
तेरेको. अद्य आज. . योगः=कर्मय़ोग.; प्रोक्त र 










हुआ. पुरातनः=पुराना, प्राचीन, भक्त:-भक्त, ब 
मे मेरा, सखा=मित्र, साथी. च=और. इतिः 


उत्तमम्‌ज्उत्तम 
` बही यह पुराना, उत्तम और गुप्त योग मैने क 


अजुन उवाच. 
अजुन बोला, 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवांनिति/ः 
अपर-अभीका. भवतः=आपका.जन्म=जन्म 


विवखतका. (सू्ेका). क्थ-कैसे, एततः ` 
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१ | . अध्याय ४ ॥ १२७ 


॥ ' अजुन ने सोचकर श्रीकृष्ण से पूछाकि .हे कृष्णजी ! 
या. पापका जन्म. तो अभीका हे. ओर विवखतका तो जन्म 
राहरने -जमानेमें होचुका है. तो आपने उसको प्रथम योग 
्रकसयोग) समझाया यह केसे में समझ? .मेरी शंका 
1 करिये 





|. `` . 'श्रीभगवालुवाच। ` ` . 
4. ७ श्री भगवान बोले. - 
महनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन ॥ 


'ान्यहं वेद सचीणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 

८ व बहूनि-बहुतसे. मे-मेरे, व्यतीतानि-होचुके. जन्मानित 
“पन्म. तवस्तेरे; च-और. अजुन, तानि-उनको. अहॅन्मे. 
जैद-जानताहूं. सर्वाणि-सवको. नमनी. त्व॑न्तृ, वेत्थ= | 


जानता है. परंतप-हे अजुन, . ` कं 
| | हे अजुन, तेरे और मेरे वहुतसे जन्म हो. चुके है 










च 


| न सबको मै जानता हूं ( उन सबकी मुझे याद है). तू 
(नको नहीं जानता याने तुझे उनकी याद नहीं दै... 
LON ऽपि स 
भेजो पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन) 
वळन संभवाम्यात्ममायया ॥.९॥ ` 
कति स्वामधिष्ठाय त्ममाययाः ॥.९॥ ` 
६| अजः-न जन्माहुआ. अपि-भी- सन्‌=होके, , अव्य- 
_शत्मा-अव्ययः आत्मा यस्य सः>अव्ययः-क्षप न दद 
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(१२१८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


वाळा, न घटनेवाळा. आत्मा=आत्मा, यस 
नवह. जिसका आत्मा घटनेवाला, याने कम 
नहीं वह. भूतानांम्‌=प्राणियोंका. 'ईश्वरः-ईश्वर, स्पर 
, अपि=भी. सन्‌-द्दोके. प्रकृतिं-प्रक्ृतीको, अक्नतीम दते 
, सपनी, अधिष्ठाय-रखके. संभवामि-होता हूं 
' याज्आत्मनः मायया=आत्मनःनुअपनी माययायशक 
में अ-जन्म और नाशरहित हूं: और -सब प्रॉप्ते 
इश्वर (याने मुख्य अधिकारी) हूं. अपनी माया 
का अंगीकार करके उसी मायाके द्वारा जन्म सेता 
यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभेवति सद 
` अ्युच्थांनधमस्य तदात्मानं सजास्यहम्‌ तरी “ 
|: यदायदा-जव २. हि-निश्चयसे, घर्मः 
| ) ` पलानिःमखरावी, भवति-होती हें. भारत-हें षीः 
भ्युत्थांनमू=्वढती. अधर्मस्य<अधर्मकी, पापी | नु 
तव, आत्मानम्‌ अपनेको.सूजामिङलत्पन्न करता हूं 
“ तो हे अजुन, जब २ र्म की खराबी होती 
ˆ  अधमकी वढ्ती होती है तब २ भे अबत [कः 
` करता हूं काहेको 
' परित्राणाय साधूनां | 
क मेसस्थापनाथोय संभवामि युगेयुगे 
| परित्राणाय-रक्षण करनेकेवास्ते, साधूना 


| 
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| अध्याय“ १२९ 
र्मकषाशायॅस्पूरानाश करनेकेवास्ते, दुष्क्ृताम-दुष्टता करने- 
ष्का; घमेसंस्थापनाथायन्धमेस्य संस्थापनस्य अर्थाय 
, सेंधमेस्य-धसेके संस्थापनस्य=पुनः स्थापनेके.. अर्थाय- 

४ ते.) संभवामि-में उत्पन्न!होता हूं. युगे युगे-्युगयुगमें- 

जे साधुओंका रक्षण करनेकेवास्ते, दुष्टोंका पूरी तौरसे 
[अशकरनेके वास्ते और धमैकी- पुनः स्थापना 'करनेके - 
त युग युगमे में अवतार धारण करता हूँ | 
नम. कमे.च मे दिव्यमेवं यो चेत्ति तत्त्वतः ॥ ` 
क्त्वा देहं पुनजेन्म नैति.मामेति सो5जुन॥९॥ 

न जन्म=जन्म. कमे-कर्म . च=ओर. मे-मेरे, दिव्यं-दिव्य, | 
[रीयः एवं-ऐसा. यः=्जो. वेत्तिन्जानता है. तकी | | 
्ीर्यरीतिसे. असळियतसे. व्यक्त्वा-छोड़के. देहं--देहको- 

अ फिर,दुवारा. जन्म-जन्मको. न=नही. एति-आता है. 

ं iF मू-मेरे पास, एति=भाता है. सः=वह. अने असुन. 

“| अजुन. मेरा जन्म (अवतार) और “कम (बर्ताव) 

जन तरह ईश्वरीय है ऐसा जो यथार्थ (रीतिसे) जानना है | 
{ 'मरनेपर फिर जन्म नहीँ पाता, और मेरे में आके | 
(छ जाता हे. 00007,::> 
तरागभयक्रोधा मन्मया. मासुपाथिताः॥. . 

बो ज्ञानतपसा.पूता मङ्गावमागताः॥.१०.॥' 
| वीतरागभयक्रोधाःन(वीतःनगयेहुए, राग-#च्छा, चर 
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` ज्ञानके खोजी. पूताः=पवित्र हुए. मद्भावं=मम ३ गते 


वही कामना 
मरे सागर (इच्छा) मे पूरी करता हूं. | 


१३० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


और, भयं=डर, च=ओर, क्रोघः-करोध.-च-ओऔ्‌ 
जिनके. ते-वे. जिनकी इच्छा, भय ओर क्रोध ह 
वे. मन्मयाम्सुझमेतत्पर. साम्‌=मेरा. उपाभ्रि न के 
कियेहुए, वहवः-बहुतसे. ज्ञानतपसा-ज्ञाब 1 
खरूपमें. आगताः-आयेहुए न पं 
जिनकी इच्छा (फलकी इच्छा) . नष्ट होई 
लगता नहीं, क्रोध सताता नहीँ ओर जो मुझमें 
सेरा ही आसरा किये हैं ऐसे ज्ञानरूपी का 
तपके बलसे पुनीत (पवित्र) होके मेरे खब्पक्षेतरता 
याने उनको सांयुज्य मुक्ति मिली है पुष्य 
ये यथा मां प्रपद्यते तांस्तथैव भजास्यहाती 
मम वर्त्मानुवतेते मनुष्याः पार्थ सवश 
=जो. यथा-जैसे: माम-मुझको. प्र 
करते हैं, भजते हैं तान्‌=उनको. तथा-वैसेः | 
भजामि-भजता हुँ , इच्छा पूरी करता हूं 
मर, वत्म-माग-अचुवरतेते=अनुकरण करते हँ ईथि 
मनुष्य, ढोग, पार्थ-हे अजुन | सर्वशः-सर्वत्र | 
है अजुन | जो जिस भावसे मुझे भजता (पि 


4, 






भनुसार हो चलते हैं 


| अध्याय ४ ॥ १३१ 


मष कतः कर्मणां सिद्धि यज॑त इह देचताः॥ 
र हि माजुषे लोके सिद्धिभवति कमजा ॥१२॥ 
ता>काक्षंतःन्कांक्षा करनेवाले, इच्छा करनेवाले. कर्म- 
ढे पन्कर्मोकी. प्रयत्नांकी. सिद्धिसफलता, कामयावी. 
म भृतेनय्जन करते हैं, बलिदान सहित पूजते हे. इह- 
0 इसलोकमें, देवताः=देवता. क्षिप्रसजल्दीसे. हि= 
र्‌ hg माचुषे=मचुष्य. लोके=लोकमें. सिद्धिः-सफलता. 
मं बृति=होती है. कमंजा=कमं करनेसे. ४.“ ` 
च कर्मकेफलकी प्राप्ति चाहनेवाळे लोग इस मचुष्यळोकमें 
प्रेशताओंका वलिदानपूर्वक पूजन करते हें. क्योंकि इस 
..बुष्य लोकमें कमे (प्रयत्न) के द्वारा सफलता जल्द 
र [[तुवेण्ये मया सृष्टं ुणकमेविभागशः॥ 

अस्य कर्तारमपि मां विद्धय॒कतोस्मव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
) | चातुवेष्ये-चारों वर्णाको. मया-मेरेसे. सुटेन्उत्पन्न किये- 
नये, गुणकमेबिसागशः-्गुणानाम्‌ च्च कमणाम्‌ ल विभा- 
'ईशेः-्गुणानाम्‌-गुणोंके, च और. कर्मणां-कर्मो के, वि- 
| Yes तस्य=उसका. कत्तौरम्‌=करनेवाला. 
[पिरभी. अकत्तोरम-न करनेवाला. मामऱ्सुशे; विद्धि= 
भानो. अव्ययम्‌=अविनाशी, कमनहोनेवाला. ` ` 

| हि और कर्मके हिस्सोंके अनुसार ( त्राह्मण क्षत्री, 


कि 
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१३२. गोतार्थप्रवेशिका ॥ | 
| 


वेश्‍्य़ ओरः दद्द) चारवर्ण मेने उत्पन्न किये हैं. शशी 
में कर्ता हूं ओर नहीं भी हूं. से नाशरहित भी हूं i 
न मां कर्माणि लिपंति नं मे कमेफंल 
इति मां योमिजानाति कमेभिने स वदः 
` नस्नहीँ, माँस्मुझे, कंमाणिञकाम. लिंपति-ग्रि 
या वांधते हँ, न-नहीं. मे=सुझे. कर्मफले-कर्म्। 
कर्मोको सफलतामें. स्शह[-इच्छा. इति-ऐसा. गए 
झको, यः-जो. अभिजानाति=जानता है. 'कगीः्ट 
से. (कर्मेकरके) न-नहीं. सः-वह वद्धयते-्वांषाइः 
कर्मे करनेसे में वंधता नहीं ओर क्मेके फ 
मेरी इच्छाभी नहीं. एसे जो मेरे गुण उनकों जे 
हे उसको कर्मेबंधन नहीं रहता. ..: . न 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमै पूर्चैरपि सुमुक्षुमि' | म 
“कुरु कसव तस्मात्त्वं पूर्वे: पूर्व॑तर कृतम्‌! ५ 
एवं-इस माफिक्र, ज्चात्वा=जानके. कृतः त 
कर्म-काम. पूर्वेि:-पहिले लोगोने. अपि-भी. इ 
मोक्षचाहनेवालांने कुरु-करो. एवं-भी 
स्ते पूर्वन्पहिछे ठोगोने पूर्वेतरेपहिछे ब ` 
कृत=कियेहुओंको ne 


ऐसा (में कती और अकता हूं) जानके पहि 






| अध्याय ४;॥ : १२२. 
| 


इंश्ोक्षपाने्रालोने कमे किये इसवास्ते तूभी उन्ही,लो-: 
)4। समान कमै कर, `, नल 
रमे. किमकर्मेति, कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥ 

र शे मयासि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌॥. . 
.शकैन्कया. कर्मे=काम, कर्म, निष्काम कर्म. किन्क्या, 
रके न करना,सकामकर्म.कवयःस्कविजन, दूरदर्शी. 
गी. अतनशस विषयमें, इस बारेमे. मोहिताः=मोह- 
हुए, घवराए हुए.. ततूऱ्वह. ते=तुझे, कर्मस्कर्म, 
इम कम... प्रवक्ष्यामिरकहताहूं. .यत्‌=जो. ज्ञात्वा= 

के, समझके. मोक्ष्यसे=तू छूटेगा, अशुभात-अशुभसे, 
भि, संसारदुःखसे. Rr 2 

फम और अकर्म शब्दोके अर्थ (मतलब) क्या हैं यह 

. नेको वड़े २ दूरदर्शी पुरुषभी चकर में पढे हँ, इस- 

गी में इन शब्दोंके अर्थ तुझे समझता हूं उनके जानने 

| इस संसार दुखसे:छूठेगा. . ,  ' | 
पो. ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमेणः ॥ 
मेणेश्च बोद्धव्य गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥ ` 
मर्कमेणः-कमेको, विहितकमेको. योग्यकर्म को . हि-वि- 
| भपि=भी=वोद्धव्यं=्जानना ,चाहिये. बोद्धव्य-जा- 
"चाहिये. चसऔर, बिकमैणःटनिषिद्धकमेको, अयो- 
को, अकर्मणः=अकर्मको. चरओर, वोद्धव्यंसजानना, 
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`: यस=जिसका, सवे=सब, समारंभाःन्भरर | ˆ 
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१३४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


F 
TAR >>> soa २ 3 


समझना “चाहिये. गहना-गहन; गहरी, गे 
कर्मणः=्कर्मकी- गतिः=मागं i 
इस छोकमें ओर आगेके शछोकमें कम, अकमैः 


र 


as 


`. इन शब्दोका अर्थ समझाया गया है. उनको यथा कग 


चाहिये क्योंकि कर्मका ठीक मार्गे वडा कठिन है प 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकसेणि च कमे यवे 
बुद्धिमान्मनुष्येछु स युक्त; कुत्खकमेत्रणि 
कमैणिस्कमैसँ, काम करनेमें. अकंमें=कामग्रसे 
यः-जो पञ्येत्‌=देखे, :समझे, सोचे. अ 
करनेमें. च-ओर, कमेसकासकरना, य he जि 
बुद्धिमान-विवेकी, समझदार. मनुष्येषु-मनुषरिव्ठ 
वह. युक्त:-योगी. कृतल्नकर्म कृत--कले कमे करो 
(कत्लम-पूर्ण, सव. कमेस्काम. ;करोति-्करतारि । 
>वह.).जो सव काम करता. है वह याक 
जो कामके करनेमेंही कामका न करना णि 
ओर काम न करनेमें कामका करना समझता ह 
मनुष्योसे। समझदार, योगी और सव. कामक शी 
ऐसा समझ को 
यस्य सच ससारभाः कामसकटपवार्ज0,.' 






| अध्याय ४ ॥ १३५ 
म आदि: कामसँकल्पवजिताः=कामैः च संकल्पैः च 
` जताः. (कामैः=कामनाओंसे, इच्छाओंसे. च-ओर. संक- 
म*;--संकल्पोंसे; कल्पनाओंसे,खियाळोंसे. वर्जिताः-बर्जित; 
याईछग,) कामना ओर संकल्पोंसे अलग. ज्ञानामिदरधकमां- 
वानस नस्य असिना दग्धानि कमोणि. यस्य तं-ज्ञानस्य= 
यके, समझके. अभिना=आगसे. दरघानि=जलेहुए. क- 
मेहृरणिन्कमे, काम. यस्य=जिसके. तं=्उसको. ज्ञांनके आ- 
गरत. जळे हुए जिसके कर्म उसको. आहुःऱकहते हें, | 
1 । डेतंऱपंडित. वुघा:-्चुद्धिमानूलोग, विवेकी लोग. 

।. | जिसके-सब कामोंके प्रारंभ (शुरूआत, नेव) कामना 
घरॉहच्छाफळ) और संकल्पों ( कल्पना ) से अलग होते हँ 
तको वुद्धिमान्‌, लोग ऐसा. कहते हैं a “यह ज्ञानाम्निसे 
ता हुए कमोंका करेनेबाछा पंडित है? . . 
क्त्वा कर्मफछासंगं नित्यत॒प्तो निराथ्यः ॥ 

॥ 0 नैव किचित्करोति सः २० 
३ सत्वा =छोइके, त्यागके. कमेफलासंग-करमणः फले आ- 
गित्कमेके फलमें निराशताको लेकर-कर्मके फलको आ- 
[को छोडके. नित्यतृप्तः-सदासंतुष्ट, सदासंतोषी, निरा- 
र यः-वेआधार, विना आसरा. विन आसरा. कर्मणिं- 
मे. अभिप्रत्रत्तःस्ठगाहुआ. भिडा हुआ अपित्भी. न= 
, एव=तोमी. किंचित्‌--कुछ. करोतिन्करता है, सःवह. 
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१३६ गौतार्थप्रवैशिका ॥. ¦ 
जो कमेके फलकी आशा छोड़ और सदा | 
किसीक्रा आसरा नहीं रखता 'है वह॒सव- दो द 
हुआ क्यों न हो तोभी वास्तवमें वहःकुछ नहह 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्र वाः 
शारीर केवलं कमे कुवेज्ञाप्रोति किलिशा 
निराशीः<निराश होके, आशा 'छोड्के, गरम 
यतं चित्त च आत्मा च यस्य सः=आत्मा और ही 
के वश हुआ हे वह. खक्तसर्वपरिग्रदः-्यक्त स्म 
अहो येन सः-सचे संग्रह जिसने छोड़ दिया है वर तस 
-शरीरका.केवढं-केवल. कर्म=कमे, काम, 
न-नहीं. आप्रोति-पाता हे. किल्बिषम्‌,-दोष) 7 गर 
जिसने आशाको छोड़ दिया है, आत्मा ( क 
चित्त (मन) इनको अपने वशमें 
(लेनादेना) छोड़दिया हे. उसने सिरफ. शरीरे | 
वास्ते कमे किये तो उसको उनका कोई दोष गा 
यदच्छालाभसतुष्टो दंद्दातीतो विमत्सर 
समःसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न 
यहच्छाछाभसतुष्टः यदृच्छया लाभेन संतुष्ट 
=अकस्मात्‌ , आपहीआप. लाभेन>लाभसे, जि 


* डुआ, 'संतोषी=अकस्मात्‌ (अचानक) काग 
इद्दातीत नह अतीत:-सुखदुःख : इत्यादि गोड! 
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है. 
| अध्याय ४१ . १३७ 
न 


मेत्सररहित, इषारहित.समः=एकसा, वरावर. सिद्धों- 

दधि संफलतामें, असिद्धा-असिद्धिमें, सफल न होनेमें 
हैं? और: कृत्वा-कर के: अपि=भी. , न-नहीं. निवद्धयते= 
हधाजाता है 

प्रहीआप जो कुछ मिलजावे उससे संतुष्ट होनेवाला, दवद 

| 

तत्त मत्सररहित, और आरंभ.किया हुआ कर्म सफल होया 
हिदी उसमें सुख ओर दःखको.समान माननेवाला पुरुष सव 
हम करे तोभी. वह कामके उस बंघन .से वध नहीं सक्ता, 


ह १संगस्य सुक्तस्य 'ज्ञानाचास्थतचंतसः॥ 
पयाचरतः कमे समग्र प्रविलीयते ॥ २३॥ 

, श गतसंगंस्य=गंतः संगः यस्य तस्य=जिसकी प्रीति गई है 
का श्वरके सिवाय किसी दूसरेपर प्रीति करनेकी 
सकी इच्छा चली गई है ऐसा पुरुष. मुक्तस्य-मुक्तका, 

|| और अघर्भेके बंधनके मुक्तकां. ज्ञानावस्थितचतसः= 
हने अवस्थितं चेतः यस्य तस्यन्ज्ञानमं जिसका चित्त 
[मर है उसका. यज्चाय-्यज्ञकेवासे, ईश्वरापण केके | 
; आचरतः=आचरण करता. कमे=कमे. समम्रेन्पूर्ण 
प्रविलीयते=ल्य हो जाता है, इवजाता है 

र न संसार विषयक सर्वे संग (प्रीति) का त्याग. 
| Fl 'हे, घमं अधमं के वंधनसे मुक्ति पाई हे; .ओर्‌ जि- 
|. ज्ञानमें लगाहुआ है उसने ईश्वरापण यदि कम 
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| 
| १३८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ ` 
| किये भी तो उसके वे कम पूरीतोर उसीमें ख 
हैं याने कर्मका बंधन उसपर कुछ असर :नह ह 
व्रह्मापण ब्रह्म हावत्रह्माञ्चो त्रह्मणा इतम्‌। 
ब्रह्मच तेन गंतव्यं ब्रह्म कमे खमाधिना। 
ब्रह्मापंण-अद्यापंण, पवित्र ज्ञानका ब्रह्मको é 
ब्रह्मसजगदात्मा. अपेणं=देना. त्रह्मह॒विः-जहाहे 
ब्रह्मामो-जह्य . अग्नीमें, . ब्रह्मणा-तरह्मसे.. हुतं ! 
ब्रह्मनत्रह्म, एव-अकेला, फक्त ही. तेनः=उसपे 
- ग्राप्त करनेके लायक. ब्रह्मकर्मसमाधिनाऱ्त्रश्म 
तस्मिन्‌ समाधिः यस्य तेन-अ्रह्म यही कोई 
जो समाधि लगाया हुआ हो उससे. -:2 
निष्काम कम से ज्ञान प्राप्त होता हे ऐसा 
वाद श्रीकृष्ण परमात्मा. अव अजुन को यह त्म 
( समझाते हैं ) कि इस ज्ञानसे परत्रह्मका ३ 
` तरह हे. सो ऐसा किः- न 
: (१) परमेश्वरको अरण करनेके वोस्ते सास गौ 
करना यहा कोई ब्रह्म, (२) अर्पण करनेकी की, 
कोई ब्रह्म, (३) अप्नि जिसमें कि वह अप 
0 ह भी ब्रह्म, (४) हवनका करनेवाला : 
0 भी ब्रह्म और (५) ये सव क्रिया ये; भी, र हूति 
' . चा वाते ब्रह्मवेत्ता की नजरमें एक ब्रह्मे १ 
iM नहीं रहती इसवास्ते ब्रह्मरूपी कसै की समाधि 
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अध्याय ४॥ १३९ 
भि जो.फल मिलेगा वह ब्रह्मप्राप्ति ही होगा. (कारण 
झा फलके कोई कर्म नहीं है भेद इतनाही होता है कि 
म फछ या तो अच्छा या बुरा रहता है) | 
| पमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते ॥ 

सा पकर यज्ञं यहेनैवोपञ्जुहृति ॥ २५॥ ` 
हीह दैवम्‌=देवताओंको. एव=केवल. अपरे-कोई. यज 
क योगिनः-योगी. पर्युपासते=करते हैं. ब्रह्मामौ-्रह्मण 
ते, ी-ब्रह्मके अभिमें. अपरे=दूसरे कोई यज्ञंन्यज्ञको - 

॥ व >यज्ञसे, एव--मी उपजुद्वतिस्क्करते हँ, -: | 
| कोई २ योगी देवयज्ञ (इन्द्रादिक देवताओंके निमित्त 

` याहुआ यज्ञ) करते हैं और कोई २ ऐसे और भी हैं कि 

छ बरहारूप अभिमै यज्ञे यज्ञ करते हँ (याने अपने 
ल अपने आत्माही का Ms करते हे.) _ 
 पचादीर्नीन्द्रियाण्यन्ये घु जुह्ृति ॥ 

री ्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाञ्चिषु जुह्णतं ॥०%॥ .. ~ 
ह श्रोत्रादीनि=श्रोत्रं आदिः येषांतानि--श्रोत्रादि. इन्द्रिः ४ 
पशिऱ्इन्दरियोंसे. अन्ये-दूसरे. संयमाभिषन्सयमख अ. -. 
| भषु-संयमरूपी अभिमें. आत्मसंयमके अभिमें, इन्दियां- 

ह अपना पूरावश करळेना यही कोई असि उर्म. जु 
ति=हवन करता है. शब्दादीन-शब्दः आदिः येप 

1. >शब्दादि. विषयान-विषयोंको- अन्येन्दूसरे. इन्त्रि 
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१४० , गातार्थप्रेवेंशिका ॥ 


छ =e a हा 


यामिषु=इन्द्रियाणां अभिषु=इन्द्रियांकी अग्निम iE 
अभिमें. जुहति-हवन करते ह. ' .' / 
कोई २ श्रोत्रादिक ज्ञानेंद्रियोंकों आत्मसंगमह 
में हवन करते हें, याने इन ज्ञान इन्द्रयोंको क ` 
करनेका यत्न करते रहते दें. और कोई शर्करे 
' -विषयोंका हवन इन्द्रियरूपी (ज्ञानरूपी). अग्निम | 
थाने ज्ञान प्राप्त करनेमेंही लगे रहते हँ ] 
'सवार्णीद्रियकमोणि प्राणकमोणि चाप 
आत्मसंयमयोगाझो ज्ञुव्हति ज्ञानदीपि |F 
सर्वाणिरसर्व,, सब. इन्द्रियकर्माणिस्इदिययार 
भाणि-इन्द्रियोंके कर्मौको जाणिकमागि 
श्वासोच्छासके कर्माको, च-ओर. अपरे-दूसरे 
योगामौ-आत्मनः संयम एव योगः तस्य आण 
संयम करना यह कोइ योग और र 
मनोनिग्रहरुपी. अभिमे, जुन्हति=हवन करते. 
'पितेःज्ञानेन दीपितेःञ्ञानसे ग्रदीप्तहुए 
i आर. कोई २ ज्ञानके ज्योतिसे प्रदीप्त -हुए i 
|, खुम अभिमे सब इन्द्रियोंके और आणोंके 
४, तका हवन (होम) करते हैं उ 
i | दव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयश्ञास्तथाऽए ॥( 
.,' .  'स्वाध्यायक्ञानयक्ञाश्न यतयः 0 
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1 पर 
| अध्याय डा १४१ 
| ्ययान्ेण यज्ञः येषां तेनजिनके यज्ञ (हवन) 
ग्रसे हुए याने घतादि पदार्थास हुए ने, तपोयज्ञः<तपः 
होः येषां ते=जिनके यज्ञ तपसे हुए वे. योगयज्ञाःज्योगः 
इन येषां ते जिनके यज्ञ योगोंसे -हुए वे. 'तथा-वेसेही. 
्रेञऔर _ दूसरे.  खाध्यायज्ञानयज्ञाः=स्वाष्यायः च 
रंह च यज्ञाः येषां ते=जिनके यज्ञ .-अभ्यास, अध्ययन 
र ज्ञानसे हुए वे. च=और. यतयः=जो काम झुरूकिया 
पे निश्चयसे पूरा करनेवाले तपखीलोग. ह संशितत्रताः- 
ते ' ब्रत येषाम्‌ ते. जिनके व्रत कंठिन होते हैं वे, 
प जिस कामको शुरू किया उसको निश्चयंसें पूरा कर- 
वारे ऐसे ओरं भीं योगी हैं. जिनमें कोई द्रव्ययज्ञ, कोई 
nd कोई वेदाध्ययनयज्ञ, और कोई ज्ञानयज्ञ करते हैं. 
रै, पाने जुव्हति ग्रांणं प्राणेऽपानं तथा5पर ॥ 


| 

ळी ह 
|] 

A 






नणांपानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणामी२२॥ 
आ अपाने=अपानवायुमें. जुन्हति-होम देते wR हैं. प्राण: 
॥ ह णवायुको.प्राणे-प्राणवायुमें .अपानं--अपानवायुकी, तथा 
भै; उसीतरह.प्राणापानगती-प्राणस्य च अपानस्य च गती 

[कण और अपानके मार्ग. रुदृध्वाउरोक के. आणायामप- 
'अरपिणाः:ऱआणायामः परायणं. येषां. ते-जिनका डा 
ही परम आसरा है याने जो प्राणायाम में मभ हे त. 

| उसी तरह, कोई अपानवायुमें प्राणवायुको होम देता 
छ ९ (प्रक) कोई प्राणवायुमे. अपानवायुकी . होम देता. है 
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 ... «नाय॑ छोकोऽस्त्ययन्ञस्य कुतोऽन्यः कु 


` ` असाढ्को खानेवाले, यांति-जाते हैं न १ | 
-तेनेस्सनातनको, नस्नहीँ, अयंस्यंह, “ 
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१४२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 





( रेचक ) कोई प्राणवायु ओर अपानवायुको | खत 


'क्रकरके) प्राणायाम में मभ होता है. इनकम 
:परायण योगी कहते हैं 

अपरे नियतहाराः-घ्राणान्प्राणेषुः जुद्दति। 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यशसपितक 


अपरे=ओर दूसरे, 'नियताहाराः=नियतं 


'ते.“जिनका आहार नियमानुसार है वे. प्राण, 


को. प्राणेषु=प्राणोंमं. जुन्हति=हवन करते. है. ग्रे 


अपि=्भी,एते=ये. यज्ञविदः-यन्ञके ज्ञाता.यह् 


-यज्ञेन क्षपितः कल्मषः येषाम्‌ ते.-यज्ञपे र 


फेंके गये हँ वे, पवित्र ,,.. भी | 


ओर कोई अपने २ आहारोंको नियमाचुसा' |; 
णोमे प्राणोंका हवन करते हैं. ये. सब यहवेतर तर 


जाननेवाळे) योगी यज्ञोंसे अपने. पापोको र 
हं. याने इन तपश्चयाँसे इनके पाप नाश दो 


यज्ञशिष्टास्तभुजो यांति रह्म सनात २ 









जञसिष्टामृतभुजः=यज्ञस्य दिष्टं अमृत : 2. कि 
यङ्गके अवशिष्टको अमृत समझ के जो खाते 


: अध्याय ४॥ १४३ 


MEE 3 


रोप्नेजत-है, अयज्ञस्ययज्ञ न करनेवाठेका. कुतः=कहांसे 
प्रय: दूसरा या परलोक, कुरुसत्तम=हे अजुन (कुरू- 
१ सत्तम-कुरुकुलश्रष्ठ ) - 
ति।हे कुरकुलभेष्ठ अर्जुन, यज्ञका अवशिष्ट प्रसाद पाने 
४, | लोग सनातन : त्रह्मको पहुंचते हैं यज्ञ न करनेवालेको 
लोक भी नहीं मिलसक्ता तो परलोक केसे मिलेगा £ 
गग वहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुख ॥ ` | 
ल ब्रेजान्विद्धि तान्सचानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ३२ 
एवं-इसतरह. वहुविघाः=नानांप्रकारके. यज्ञाःऱ्यज्ञ 
० वचन) वित॒ताः-विस्तारसे कहे हुए हं. ब्रह्मणः ब्रः 
० 5. सुखे-सुखसे. कर्मजान्‌=कर्मसे उत्पन्न हुए हें. उन- 
ग! विद्धि-जानो. तान्‌ऽउनको, सर्बान्‌_्सबको, एव= 
वेत डळ ज्ञात्वा-जाननेसे . विमोक्ष्यसे-तू मोक्ष पावेगा 
0 इसतरह नानाप्रकारके यज्ञोंका विस्तार वेदाम कहा 
है. वे सब यज्ञ कमसे ही उत्पन्न हुए हें एसा समझ 
है| यदि तू इस तरह समझा लेगा तो तू मोक्ष पावेगा 
हयान्द्रव्यमयाच्चज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परतप ॥ 









; भ्रेयानू=भला, कल्याणकारक. द्रव्यमयातन्द्रव्यसे साध्य 
कारण, यज्ञात-यज्ञसे. ज्ञानयज्ञः'ऱ्ज्ञानस्य थश्नः- 






वे. कमीखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥२२॥ ` 


ग ग्राप्तकर लेनेका यज्ञ, परंतप-हे अजुन सर्वे-सव, . 
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र ज्ञानिनः=ज्ञानी लोग. तत्वदरिनः=तत्वदशी | र 


भे 
द : कहे उनकी सेवा कर तो वे तुझे ज्ञानका ७ | 
` यज्ज्ञात्वा न पुनमाहमेवं यास्यसि 
यन सूतान्यशषण द्रकष्यस्यात्मन्य 21 


(तू) पांडव>हे अजुन. येन-जिससे टं प 
 शेपृण=्पुरे २. द्रक्ष्यसि=तू देखेगा, भः 
. . अथोऱ्वेसेही. मयि-मेरेमें Fh: 


१४४ गीतार्थ प्रवेशिका ॥ | 
४ 


कर्मर्कम, अखिलं-पूर्ण. पार्थ-हे अजुन 
प्रिसमाप्यते-अंतर्भाव होते हं, अजाता है: 

हे. अजुन, द्रव्यकी मद्द्से सधनेवाले' यदे 
ज्ञानयज्ञ कल्याणकारक है. हे पार्थ ज्ञानें कसे 
पूरे २ आजाते हैं से 


. तद्विद्धि.प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवया॥ . 
उपदेक्ष्यंति ते ज्ञान आर, चमर ककी | 







तत्‌-उसको. विद्धि-जांन, समझ. प्र 
करके. नमस्कार करके. परिप्रश्नन-प्रश्नकरके, पे 
करके. उपदेक्ष्य॑ति-उपदेश करेंगे. ते-तुझे 


` (अगर उस ज्ञानप्राप्ति की तुझे इच्छा. हो 
तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंकी नमस्कार, (नमन) कर, “जो 


त 






यंतू>जो. ज्ञात्वारजांनके. न-नहीं. पुगः 
सोहको, घवराहटको इसतरह, 


हअजुन, उस ज्ञानकी प्राप्तिसे तुझे पुर्न ऐश 
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= 45 & 
कन ७... >> 


डी Seno amen 


अध्याय ४॥ ` १४५ 


न. नहीं रहेगा मोहको नहीं प्राप्त होगा और. उसी 
के द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंको मुझसे “ओर अपनेसे अ-. 
शने. देखेगा अथात्‌ जब पितापुत्रादिको आत्मामें अभेद- 
/ मे देखेगा तंव मुझ परमात्मामे सव भूतोंको अभेदः 
यौ से जानकर मोहको प्राप्त नहीं होगा 
सा पे चदसिः पापेभ्यः सवंभ्यः पापकृत्तमः ॥ 
नेव चुजिन संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
=ओर,- चेत्‌=जो, असि-हेतू , पापेभ्यः=पापका- 
सि, सर्वेभ्य:-सवसे, पापक्ृत्तम:-विशेष पापी, सर्वेर्‌ 
तत, ज्ञानएवेन-ज्ञानरूपी नौकाद्वारा, एवस्ही, बृजिनट ` 
समुद्रको, संतरिष्यसि-भली भांतिसे तर जायगा. | ( 
न गी तू और पापियोंकी अपेक्षा बिशेष पापीभी हो, ` | 
इस ज्ञानरूपी नोकाद्वारा पापरूपी समुद्रको विना .. 
तके तर जायगा; मूलमें अपि और चेत्‌ जो दो शब्द ` 
बे यह असंभावित अर्थके खीकार करानेके निमित्त ह 
ैधांसि समिद्धो ऽद्चिर्भस्मसात्कुरुतेऽजन ॥ 
ट [झिः सवैकमाणि भस्मसात्कुरते तथा ॥२१७ 
कियथा-जैसे, एधांसि-काष्ठसमूह; , समिद्धःऱप्रज्वठित, 
.म:>आग, भस्मसात-राख, कुरुतेन्करता . है, अजुन- 


>» 
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| ; 
| १४६ ˆ योतार्थप्रवेशिका ॥ 


हे अर्जुन, ज्ञानामिः=्ज्ञानरूप अभि झी. | 
मोको, भस्मसात=राखरूप, कुरुते-करता है, त्र 
है हे अजुन | जिस प्रकार जलती हुईं आग कदर 
। ` जनको भस्मरूप कर देती हे, इसी प्रकार जान्छ 
त सब कमाँको अथात्‌ संचित प्रारव्ध और किशभ्रर 
| तीनोंक्रो भस्म कर देती है है 
। -नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिद्द विद्यते 

, तत्स्वयं योगसंसिद्धः काळेनात्मनि न 
| . न नहीं, हि=निश्चय, ज्ञानेन=ज्ञानकरके 

। मान, पवित्रम्‌=खच्छ, इह-इस जगतमे 

। छै, तत्‌=उसको, खयं-आपही, योगसंसिद्धः 
सिद्धः=कर्मयोगसे योग्यताको प्राप्त हुआ, | 









३ कट 5 आप्माम प्राप्त कर लेता है र रि 
'' ` श्रद्धावांलभते ज्ञानं तत्परः संयतेब्रिय 
i , व्ह शान लब्ध्चा परा शांतिमचिरे [1५४ 
.____ ` भद्धावान्‌न्भ्रद्धावाला, लभतेूप्राप्त कता! 
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- अध्याय४॥ ` १४७ 


िभङगो, तत्रः-उसमेह्ी निष्ठावाला, संयतेन्द्रिय =इन्द्रि 
एकी जीतनेवाला, ज्ञानं-ज्ञानको, लव्ध्वा-पाकर, पराम्‌= 
बभ्रे, शान्तिम्‌=शान्ति वा मोक्षको, अचिरेण=्शीघ्र, 
निह ठतिन्स्ाप्त होता है र 
करिझश्रद्धावाला ज्ञानमें निष्ठावाला तथा इन्द्रियोंको जय 
गं पुरुषही ज्ञानको प्राप्त होता है, और उस ज्ञानके 
[॥ [दी तुरत श्रेष्ठ: शांति (केवल्यमोक्ष)को प्राप्त होता है, 
ह यह. कि उत्कृष्ट ज्ञानके प्राप्त होनेपर ज्ञानी शीप्रही 
केवल्य मोक्षको प्राप्त होता है 
श्रहचानश्च संशयात्मा विनद्यति' । 
i लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ४० 
=अंशानी,च=ओर,अश्रहृधानः=श्रद्धार हित, च=भी' 
ही 'मान्सन्देहमनवाला, विनशयतिस्चाशको प्राप्त होता 
८ न-नहीं,- अयम्‌ू-यह, लोकः=लोक, अस्तिजहै, न= 
|, परः-दूसरा लोक स्वर्ग आदि, न-नहीं, सुखम्‌= 
$, संशयात्मन:-संशययुक्त मनवालेको 
| ४ज़ो पुरुष अज्ञानी श्रद्धासे रहित ओर संदेह मनवाले 
हू नाशको प्राप्त होते हैं, संदेहवाळेको यह लोक आर. 
कभी सिद्ध नहीं होता, और न कभी सुखकी प्रासि 
र्‌ आशय . ग्रह कि सन्दिग्ध पुरुषको कभी शान्ति , 
छती , 
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- निबध्रतिस्वांधते हँ, घनंजयसहे' अजुन, 
` जिसके सव सन्देह नष्ट होगये हँ, उस 


क्र _रेंभके कारण नहीं हो सकते 
`, तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं डु 


* ज्ञानासिनाजञ्चानरुपी तलवारसे, आत्मन 


१४८ ओ- गीतार्थप्रवेरिका ॥ 


` योगसंन्यस्तकरमाणं श्ञानसंछिन्नसंशयम्‌। । 


आत्मचंत न कमीणि' निबध्ति धनंजये 

योगसँन्यस्तकर्माणं=्योगेन संन्यस्तानि का 
तम्‌ =योगसे कमाँका त्याग करनेवालेको, हकं - 
शयमु-्ज्ञानेन-्ज्ञानद्वारा, संछिन्नसंशयम्‌=सन्देह} 
आत्मवंतम्‌=सावधानपुरुषको, न=नही, कमा... 












हे अजुन जिन्होने परमेश्वरके आराधनल्प - 
उसमे समख कमाँको समर्पण कर दिया है, 


कर्म नहीं बांध सकते, अर्थात्‌ चे कर्मे उसका शी . 


छिस्वैन संशय योगमा्तिष्ठोत्तिष्ठ मा. 
तस्मात्‌-इस कारण, अज्ञानसंमूतं-अक्ञ `` 
द्वारा, सम्भूत-उत्पन्न हुए, हत्स्थं-हृंदयम ६| ` 


» एन=इस, संरायं=संशयको, प. 
कर्मयोगको, आतिष्ठ-कर, उत्तिष्ठ-उठ, भार 
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अध्याय ०४. १४९ 


क 


हे अजुन! इसकारण अज्ञानसे उत्पन्न हुए हृदयमें 
ये नेवाले इस .सन्देहको अपने ज्ञानरूप खज्से छेदून करके 
| ष्काम कर्मयोगको कर ओर युद्धके लिये उठ 


र _« इंति श्रीमङ्गयवन्गीतासू० ज्ञानयोगो नाम ` 
चतुर्थोऽध्यायः, ४ 
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_ अध्याय ५ व 
क अज्ञुनः उवाच-अजुन बोला कि--..: 
. ` संन्यासं कमणां कृष्ण पुनर्याग च शंसि 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे जूहि सुनिश्चिता 
संन्यासं-त्यागको, कर्मणां-कर्मोंका की 


०० » Se isin 


| 
र. 


पुनः=फिर, योग-कर्मयोगको, च-भी, शंसप्ति-क 
तू-जों, भ्रेयः=कल्याणकारी, एतयोः-इन ह 
'' एक्‌, तत्सो, मेनमेरे ` निमित्त, ब्रूहि-कहिये 
हा तम्‌=निश्चित 
हे कृष्ण] आप कर्मोके त्याग और कमोंका 
दोनोहीकी प्रशंसा करते हो उन दोनोमें जो 
करनेवाला हो उसको टीक करके आप मुझसे 


हा 





Alf: 









र्न श्रीभगचानुवाच. 
श्रीभगवान बोले रहि 
संन्यास; कमेयोगञ्च निःथेयसकराबुमार 
` तर्य।स्तु कमसन्यासात्कमंयोगो विशिश१क 


हा त्याग, कर्मयोगः=कम | स 
चमर, निःभ्रेयसकरो=अत्यन्त कल्याण करि 
दोनो, तयोः=उन दोनोसें, क्म संन्यं र 
कर्मयोग;-्कमौका अनुष्ठान, विशिष्यतेऱ्ये् र. 
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अध्याय ५॥ - १५१ 


` | यद्यपि कर्मोंका त्याग और कमोंका अनुष्ठान यह दोनोही 
०" क्तिके साधनेवाले हें तोम॑ गकी अपे 
सदान करना च्छ है. यु प a य 
तरयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति॥ . 
दोहि महाबाहो सुखं वंधात्ममुच्यते ॥ ३॥ 
०० आम चाहिये, सः-वह, नित्यसंन्यासी=निल्- 
बोर) साग करनेवाला, यः-जो, न-नहीं, द्रेष्टिम्द्धेष 
े, प 1, न-नहों, कांक्षति-किसी वस्तुकी इच्छा करता, 
न्दः>रागट्ठूषट्टन्द्रसे रहित, हि=निश्चय, महावाहो-हे. 
बहू चावाले, सुखं=सहजही, वंधातू=वंधनसे, प्रमुच्यते- 
४ जाता है. nes 1 आ डी 
| हे महाभुजावाले अर्जुन ! जो किसीसे वैर नहीं करता, 
र किसी वस्तुका अर्थात्‌ कमासे खर्गांदिप्राप्तिकी इच्छां ` ( 0 
हौं करता, उसीको पूरा संन्यांसी जानना, ऐसा .रागद्वे- लन 
रहित पुरुष विना महनतके बंधनसे छूट जाता ह... 
ल्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदति न पंडिता; ॥. ` 
केमप्यास्थितः सस्यगुभयोर्विद्ते फलम्‌ ॥श॥ . 
„| साख्ययोगो=संन्यास और कर्मयोग इन दोनोको, प्थकृ | 
20. २, वालाः=विचाररहित, प्रवदन्ति-कहते हें, न= _ 
| ९५ . पण्डिताः=पण्डितजन, एक=्एककू, अपिन्मी, ` 
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'' - आस्थितः्=स्थित रहनेवाला, सम्यकू=भलीभांि,३; 
। दोनोक्रा, विन्दते=पाता हे, फलम्‌=फल, ` 
ज्ञानपूर्वक कमोंका त्याग और कर्मयोग वित्न 
रुषही इन दोनोको अलग अलग कहते हैं, पिती 
| ज्ञानी पुरुष एकही कहते हँ, कारणकि इन दोगे 
| कामी आश्रय करनेसे मनुष्यको दोनोंका फल मिठर 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि 
एक सांख्यं च योग च यः पञ्यति स प 
यत्‌=जो, सांख्येः=सांख्यज्ञानियोंको 1००० 
हं, स्थानं स्थान, ततस्सो, योगेः-कर्मयोग का? 
अपि=भी, गम्यते-प्राप्त किया जाता है, एकन 
री ` मसांख्यको, च-ओर, योगंस्योगको, च=भी, गयो 
` स्यति-देखतो है, सः-वही पश्यति-भली 0. 
जो मोक्षरूपस्थान सांख्य ज्ञानियोको प्रा |) : 
कर्मयोगीभी उसी स्थानको प्राप्त होते हँ, इसका भू 
5 कर्मोके त्याग ] और कर्मयोगको जो समाग रत 
1, उसीका देखना यथार्थ है | दै pF 
| * सन्यासस्तु महावाहो दुःखमापुमयाग 
| : योगयुक्तो मुनित्रेह्मा न चिरेणाधिगच्छ 
सन्यास ऱसंन्यास, तु-तो, महाबाहोऱ्हे बः 
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क निक खाता 
na 


॥। 
1 


A 


अध्याय ५॥ १५३ 
| 'खं-दुःखसे कठिनाइँसे, प्राप्तु-प्राप्त होनेको, अयोगतः- 
वेचा्हीयोगके विना,. योगयुक्तः=कर्मयोगवाला, मुनिः-सं- ` 
खिसी, त्रह्म-जह्मको, न-नहीं, चिरेण=चिरकालमें, अधि 
दोनो हि होता है -न- 
महर हे महाभुजावाले अर्जुन | कर्मयोगके विना संन्यासकी 
गहि महा कठिन है, योगसे युक्तहुए मुनिको बहुत जल्दी 
राप्ति होती है, आशय यह कि वह बहुत शीघ्र 
ट दानन्द ब्रह्मका साक्षात्कार करता है 
गी विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः॥ ` 
त्मभूतात्मा कु्न्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
र योगयुक्तः-कर्मयोगसे युक्त, विज्युद्धात्मा-विशेषकर शुद्ध 
i वाला, विजितात्मा=्शरीरको वशमें रखनेवाळा, जि 
यः-इन्द्रियोंको जीतनेवाला, सर्वभूतात्मभूतात्मा-सर्वे- 
= भूसानामात्मभूतआत्मा यस्य सः-सम्पूर्ण प्राणियाँको 
` ताकी समान जाननेवाळा, ङुर्वैनू=कमे करता हुआ, ` : 
‘Re न-नहीं, लिप्यते-लिप्त होता हे FYE zs, ` 
> गो पुरुष कर्मयोगसे युक्त शुद्ध चित्तवाला है, जिसने - . 
री र ओर इन्द्रियोंको जीत छिया है, जो सब. प्राणियोंको 
जि आत्माकी समान जानता है, वह पुरुष कर्म करता 
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ग गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


खा ~ ~ >>> 
०० क 


। हुआ भी कमाँसे लिप्त नहीं होता, आशय यहि 
'५ करतापनका आत्मामें अभिमान नहीं होता, ं 
, चैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत रणे ४ 
पद्यञ्ञशुण्वन्स्पृश अिप्नज्षश्षन्गन्छन्ख पलक 
प्रलपन्विसजन्य॒ह्ज्ञन्सिषज्रिमिषज्ञपि॥ 
द्वियाणींद्रियार्थंु वतत इाते धारयन्‌। 
न=नही, एवस्ही, किञ्चित्‌=कुछ, करोमि- 
इस प्रकार, युक्तः-योगयुक्त, मन्येत=मानता दन 
तत्वका जाननेवाला, परयन्‌-देखता हुआ, 







- 








क क्र 
ST RL 
=e . ~. 

क 


“सभोजन करताहुआ, गच्छन्‌=जाताहुआ, ° 
. हुआ, श्वसनूज्श्वास, लेताहुआ, प्रडपनू-प्रलाप क्र 
अ ` 'विसरजनूऱ्यागताहुआ, गहन्‌--्म्रहण करताहुभा। 
८ न्नेत्रांको खोलता, निमिषन-बंद करताहुभा, 
| „ . .ईन्द्रियाणि-इन्द्ियें, इन्द्रियार्थेषु-अपने ९ ` 
''- वर्तेतेज्वतती है, इति-इसप्रकार, . ! 
` ` ताहुआ "गाठ 
योगसे युक्त ज्ञानी-पुरुष देखता, सुनता, क! 
। पता, भोजनकरता, चलता, शयनकरता, | ॥ | 
*. नता, यागता, ग्रहणकरता, नेत्रोंकोखोलत, ' 
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. अध्याय ५ ॥ १५५ 


ह हदये अपने २ विषयोंमें प्रदत्त रहती हैं ऐसा विचारकर 
मं कुछ करनेवाला नहीं हूं ऐसा निश्चय करलेता है. 
हाण्याधाय कमाणि संगं त्यक्त्वा.करोति यः॥ ` 
प्यते न ख पापेन पद्म पत्रमिवांभसा ॥ १० ॥ 
कम, ॒ बावन कर्मा णि-कर्मों- 
=संगका व्यक्त्वा=त्यायकरके,करोति=कर्भ करताहै, - 
I लिप्यते-लिप्तहोताहै, = नही, सः-वह, रय 
अ, प्मपत्रम्‌=कमलकापत्र, इवस्ञैसे, अम्भसाङ 







बर्न जो पुरुष कमोंके फलकी कामनाको छोड़कर उन कर्माको | 
॥ अपण करके कर्म करताहे वह इसप्रकार पापसे . 
[नहीं होता जैसे कमछका पत्ता पानीसे छिस नहीं होता. 
ज्येन मनसा बुद्धया केचलेरिद्रियेरपि॥ ... | 
र कम कुचेति संग त्यक्त्वा५5त्मशुद्धये ११. ` | 
! फायेन-कायासे, मनसा-मनसे, बुद्यान्चुद्धिसे, के- 
ih :-केवल, इन््यैः=इन्दयोकर के, अपि=भी, योगिनः= ` 
| पींगीजन, कर्मे-कर्म, कुवंति-करतेह, संगं=संय, त्यकत्वा ` 
हिशागकरफे,.आत्मञद्धये=अंतःकरणुकी झुद्धिके निमित्त, >- ` 
| योगीजन कर्मफलकी इच्छाको त्यागकर आत्मशुद्धिके | 
थे काया, मन, बुद्धि वाः केवल इन्हियोंहीसे कर्म करते 
५९ आशय यह कि. अन्तःकरणकी शुद्धिके निमित्तही कर्म 
“रिन चाहिये, . जा की जिला 
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| 
१ 
| वृषु गेतार्थप्रवेशिका ॥ 


॥ युक्त; कर्मफल त्यक्त्वा शांतिमापनो ति नेष्ट 
। अयुक्तः कामकारेण फळे सक्तो निंवध्यत प 
9 =निष्कामकर्मयोगकरनेवाला, कर्मफलम्‌ 
» को, यक्खाज्खागकरके, शान्तिम्‌=शान्तिको, को 
 व्रापतहोता है सलपर ी 
गा -निष्कामकर्मयोग न करनेवाला, कामकरेण- 
. अतरत्तिसे, फले-फलमे, सक्तः-आसक्तहुआ, 
., बंधनकोम्राप्होताहे. 7 2 | 
१: योगनिष्ठपुरुष क्म फलकी कामनाको छोड़ा 
|; - रताहुआ मोक्षरूप शान्तिको प्राप्तहोताहे, 
", गाका नहीं करनेवाला पुरुष फलकी इंच्छामे आए, 
जौ कारण कामनासे बंध जाता .- "वा 
संवेकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते खेल व 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुचे कारयन्‌॥ से 
व 






'„ . सर्वेकमोणि-सवकर्मोंको, मनसासमनकेद्राग $॥ 
छोड़कर, आसे=स्थितरहताहे, सुखे-्सुखपूव ता 











' ` चित्तादिका जीतनेवाळा, 211 ] 
` देहरुपनगरमें, देहीऱआत्माकोदेहसेएथकजाग र १ैश 
` नह, एवं-निश्वय कुर्वनू-करता, नमनी 
॥ कराताहे | ॥ 
| जितेन्द्रिय पुरुष मनसे संबं कर्माको नो 
| “अथात्‌ दोनेत्र, नासिकाकेदोछिद्र, दोकान, 
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अध्याय .५ ॥ १५७ 


ऊपरके ओर पायु, उपस्थ यह दो नीचेके ऐसे नौ 
पते बाजे” वाले इस देहरूपीनगरमें न कुछ करता और न 
खुकक्षीसे कराताहुआ सुखसे निवास करता हे | 
कठत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभुः॥ 
| कमेफलूसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 
नन्चहीँ, कतृत्वंकतापन कामकरनेकाखभाव, न= ` 
=्कर्म, लोकस्य-लोकके अर्थात्‌ देहादिके 
[जतिसजनकरताहे, प्रभुः=आत्मा, न-नहीं, कर्सफल- 
रगं=्कर्मफळके संयोगको, खभावः=अविद्यामाया, तु= 
गह, प्रवर्तेते-्अउत्त होताहे - ण 
परमात्मा किसीके कर्तापन, कर्म ओर कर्मफलको उ- 
न नहीं करता, किन्तु खभाव अर्थात्‌ अज्ञानही कतृत्व | 
ल प्रवृत्त होता है, अथवा मायारूप प्रक्कतिही कार्य 
करानेमें प्रवृत्त होती है, परन्तु. परमात्माकी अध्यक्षः - 
सव कार्य होता है, 'क्तासन्निधिमात्रतः' इश्वरको ` ` 
कत कहा है वह सन्निधिमात्रसे हैं, इससे सिद्धान्तमं ` 
# तांभकर्तापन दोनो उसमें है 
F [दत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकत विभुः ॥ 
'॥शानेनावुतं ज्ञानं तेन मुद्यति जतवः ॥ १५ ॥ 
' | नऱ्नहीं, आदत्ते-प्रहण करताहे, कस्यचित=किसीका, 
_1प्र-्पाप, नस्नहीँ, च-तथा, एवसही सुक्कृतम्‌न्पुण्यको 
,थु;न्परमात्मा सर्वव्यापक ईश्वर, अज्ञानेन-अज्ञानसे 
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‘१५८ गीतार्थप्रचेरिका ॥ 


I ST . ककन लल 
PEP HT ST 
कह “ 


आवृतँञ्ढकाहुआ, ज्लानं-ज्ञान, तेन-तिसकरके 
मोहको प्राप्त होतेहे, जन्तवः-प्राणी अथोत जी 
सर्वव्यापक परमेश्वर किसीके पुण्य और पाए 
नहीं करता, ज्ञानके द्वारा अज्ञान ढकारहताहै 
'  मोहको प्राप्त होते हँ र 
* ज्ञानेन तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मना 
१ __ तेषामादित्यचज्ज्ञान प्रकाशयति तत्पर 
i ` ज्ञानेन-ज्ञानके द्वारा, तु=तो, तत्‌=सो 
|. येषाम्‌स्जिन्हॉका | प 
` - ` त्माका, तेषाम्‌=तिन्होको, आदित्यवत्‌ 
छी . नमू-ज्ञान, प्रकाशयति-प्रकाशित होताहे, 1. 
- परमू-पीछे ७ रि 
` आत्मज्ञानके द्वारा जिनपुरुषोंका वह अझ | ३ 
` प्राप्त होगया है, उनको वह आत्मज्ञान सूर्यकी |) 
if 







काशित होता है 
तंद्ुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा (रण 
*' गच्छत्यपुनराद्यास्त ज्ञाननिधूतकट्मपा' ५ 
| ` ` ` तहुद्वयः=जिनकीबुद्धिपरन्रह्ममे रहती “९१ 
|! जिनका आत्मा उसीमेंलगाहे' तन्चिष्ठाम् । 
ई पलरायणाःऽउसीके आश्रयवाले, गर्छौ 







' अध्याय ५॥ १५९ 


रके शपुनरादृत्तिमूऱ्मोक्षको, ज्ञाननिधूतकल्मषाः-ज्ञानेननिधूत 
त्मपंयेषातिनज्ञानसे जिनके पाप दूर होगये हैं 
जिन्होने अपनी वुद्धि और आत्माको ब्रह्मे लगारक्खा : 
ब्रह्ममेही जिनकी निष्ठा तथा जो ब्रह्ममें ही आश्रयवाळे | 
वे ज्ञानके जरियेसे सव पापोंसे रहित होकर आवा- 
ग] i रहित हो मोक्षको प्राप्त होते हैं 
०1. द्याविनयसंपन्ने व्राह्मणे गवि हस्तिनि ॥ 
छन चेव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः १८ 
°| बिद्याविनयसम्पन्ने=विद्या और नम्रतासे युक्त, ब्राह्मणे= 
| हममे णमे, यवि=गायमें, हस्तिनि-हाथीमे, झुनिन्कृत्तेमे 
FF और, एव=निश्चय, श्वपाके=चाण्डालमे, पण्डिता 
रं न्‌, समद््शिनः-समदृष्टिवाले, ....क्‍/ 
| शानीजन विद्या ओर विनयसे संयुक्त होनेके कारण 
गो, हाथी, कुत्ते, ओर चाण्डालमें समान दृष्टि 
ढे होते हैं, अथात्‌ सव पदार्थाने चिदात्मासमान रूपसे 
Ri मान है, किसीके गुणदोषसे उसको सम्बन्ध नहाहे _ | ब 
[सा जानकर ब्रह्मको सबमें एकसा देखते हें. | 
हदिव तेजितः खगो येषां साम्ये स्थितं मनः॥ 
पाष हि समं ब्रह्म तस्माह्ह्मणि ते स्थिताः१९ 
४) इद-गी, एवन्निश्वय, तैः=उन्होंने, जितः=जीत- 
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i ६१ ` ग्रीतार्थप्रवेशिका ॥ | 


लिया, सगः=संसार, येषाम्‌=जिन्होँका, रात 
भावमें, स्थितं-स्थितहै, मनः-मन, निर्दोष 
. हिरअवऱ्य, समम्‌=समान; ब्रह्मन्ब्रह्म, तस्मात 
ब्रह्मणि-ब्रह्ममें, ते-वे, स्थिताः=रहते हैं, ४ पुस 
जिनका मन सब संसारमें समान भावपे छि 
उन्होने यहीं यानी इसीलोकमें संसारको जीत हव 
वही ज्ञानी पुरुष ब्रह्ममें स्थित हैं, कारणकि ब्र हम 
तथा सबसे समान हे, सर्वत्र एकरसब्याप्त है; श 


| - न प्रहष्येत्ियं प्राप्य नोडिजेत्याप्य र र 





` अप्रियवस्तुको प्राप्त होकर दुखी नहीं होता, 


स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ठहछाणि स्थित आरी 
न-नहीं, प्रहृष्येत्‌=प्रसन्न होवे, ` प्रियमूऱ्प्यार 
' प्राप्य-श्राप्त होकर, न-नहीं, उद्दिजेतःउद्देगादे धि 
` पाकर, च=भी, अप्रियमू=अप्रियवस्तुको; लिये: 
स्थिरबुद्धिवाला, असंमूढः-मोहसे रहित, ब्रहम 
` ज्ञाता, ब्रह्मणि-अहाममे, स्थितः=रहता है. ना 
` जो प्यारीवस्तुके प्राप्त होनेपर प्रसन्न नहीं हे 


* | ° 
ए ३, छ 
रो 
९ 


पं 


वि 1114 मोहरहित ब्रह्मकाज्ञातापुरुष ब्रह 
०” रहता दे; -- - 0002. 





| अध्यायः ५ ॥ १६१ 


ने सुखम, असक्तात्मा=मनकानळगानेवाला, विन्दति= 
111 हे, आत्मनि=अन्तःकरणमें , यतू=जो, सुखम्‌=सुख, 
स्वह; ब्रह्मयोययुत्तात्मा=ग्रह्मयोगसे  युक्तचित्तवाला, 
` पमू-सुख, - अक्षय्यमू=चाश न होनेवाला अनन्त, अः. 
| लर =पाता है. र | 
त #वाहरके स्परी सुख आदिम जों नहीँ लगा है, वह 
रन त्मामें जो सुख पाता है वही ब्रह्मयोगसे युक्त आत्मा- 
शा हा अक्षय सुखको प्राप्त होता है, यानी जिस पुरुषका 
i विषयोंसे रुककर ब्रह्मज्ञानके द्वारा परमात्मामें 
|. है. उसी ज्ञानी. पुरुषको सोक्षकी प्राप्ति होती है. 

हि सस्पशजा -भोगा दुःखयोनय' एवते॥ 
हेतवः कौंतेयः न तेषु रमते बुधः' 4 २२ ॥ 
खि(यिस्जो, हि-निश्चयकरके, संस्पशजाः-इन्द्रियोंसे उ- 
इए, भोगाः=भोग हैं, दुःखयोनयः-दुःखोंकेमूछ हँ, 
॥ निय ते-वे, आद्यन्तवन्तःन्आदिअन्त अथात्‌ ` 
है/शवाले हैं, कौन्तेय-हे कुन्तीकेपुत्र, न-नहीं, तेषु= RE 
में, रमते-मन लगाते. हॅ, बुधः-पण्डित, हि. , न्य 
| दै भईन | इन्द्रियोंके सम्पर्कसे उत्पन्न हुए भोग अं 
280 परा हें अथौत्‌ दुःखरूप हँ ओर नाशवान्‌ है बिः, ` 
दि पुरुष उनमें मन नहीँ लगाते...  ' ६ 

/ -यः सोडु भाक शरीरविमोक्षणात्‌॥ 

रच चेग स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
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0 की ` करता हे जिसकी आत्मामेंही बृत्ति यानी रीः 
« योगयुक्त ज्ञानी पुरुष ब्रह्मरूप होकर बह र 
_ भते व्रह्मानिवोणस्षय; क्षीणकल्मप॥ 


` याँच्त मल [ 


. ` एवऱ्ही, यःञजो, सः-वह, ननी ते 
` निवोणमूरनिर्वाणको, ब्रह्मभूतः उ ॥१ 
)) रट न्प्राप्षहोताहे /- 


१६२ ` गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


. शक्नोति-समर्थ होता है, इह-यहीं, 
जो, सोढ़म्‌=सहनेको, प्राक-पहले, झरी 
शरीरनाइासे, कामक्रोधोद्भवम्‌=कामक्ोघसे 
व्रेगम्‌=्वेगको, सः-वह, युक्तः-योगी है, सात 
=सुखी, नरः-नर । 
शरीर त्याग होनेसे पहलेही जो पुरुष झं 
कामक्रोधसे उत्पन्न हुए वेगको सहनेमें सम! 
पुरुष योगसे युक्त ओर सुखी हे. | क्त 









योगी ब्रह्मनिवोर्ण त्रह्मभूतो५£ 
. यःऱजो, अन्तःसुखः=अन्तरात्मामें | 
रारामः=अन्तरेवारामः, क्रीडायस्य=अन्तरात्राः 
लाहे, तथाऱ्तैसेही, अन्त््योतिः=अन्तरात्मं 


जो पुरुष अन्तरात्मामेंही सुखी है 


किन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रा 


| ! अध्याय ५॥ १६३ 


न क्षीणकल्मषाः=पापोसेरहित, छिन्नद्रे- 
रबि, -सुंशायोंसे रहित, यतात्मानः=चित्तकोआधीनरखने- 
र छे, सरवभूत हिते=स्ेषांभूतानां हितरे=सव प्राणियोंकेहितमें, 

पमज]; =तत्पर, परी 

` जिनके पाप ओर पुण्यरूप कर्म नाश होगये हैं, तथा 

शके सव सन्देह मिटगये हे, ऐसे चित्तको वशमें किये 

कछ सव प्राणियोंकेहितमें तत्पर ऋषिजन ही ब्रह्मनिवाण- ` 

प्राप्त होते हैँ. | 

र [मकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसांम्‌॥ | 
०४भितो ब्रह्मनिचोणं वतेते विदितात्मनाम्‌॥२६॥ 

ल कामक्रोधवियुक्तानाम्‌=काम और कोघसे रहित, यती- ` 
गप संन्यासियोके, यतचेतसाम्‌=चित्तको. वशरखनेवा- 

का, अभितः=सवस्थितिमें, त्रह्मनिवोणमूऱ्त्रह्मनिवाण, 

"1 पते-वर्तताहै, विदितात्मनामूटव्रिदितात्मावालांका.. ``. 

| काम ओर क्रोधादिसे बियुक्त/ चित्तको खाधीन रखने: 

"लि आत्मज्ञानी यती पुरुषोंको सब स्थितिमें निवाणरूप _ | 












श्रुञ्चेवांत करे) डि, 
पानो समो ङत्वा नासाभ्यतरचारिणा २७ 
पनोबुद्धिसुनिर्माक्षपरायणः ॥ 


च्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः २८ 


3 
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| 


१६४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


' सुनिःमुनि, मोक्षपरायणः-मोक्षपानेमें यन्नो] 


स्याओके, सर्वेलोकमहेश्वरम्‌-सब लोकोंके | 
जानकर, माम-मुझको, शान्तिमू-शान्तिकी |. 
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स्पर्शान्‌-स्पशीवालेविषयोको, कत्वा=करके, ह 
हरदूर, वाह्यान्‌=वाह्योंको, चश्ठुः-नेत्रोंकी; धन न 
ही, अन्तरे-मध्यमें, भ्रुवोः-दोनोभोवोके, पर), 
प्राण और अपानको, समोरसमान, कतान्को। । 
भ्यन्तरचारिणों-नासिकाके अन्द्र विचरनेवार्ळे 
न्द्रियमनोबुद्धिः-इन्द्रिय मन. और बुद्धिको वे 


च्छाभयक्रोध:-इच्छा भय और गुस्सेसे रहित,॥- 
सदासुक्तः-सदायुक्त, एव-ही, सः=वह, ii 
इन्द्रियोंके शब्दादि बाह्य विषयोंको वूरका, है 


टियोंके मध्यमे चक्षुओंको लगाकर, नाहिस 


उहृद सवेभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिस| 
भोकारम्‌=भोगनेवालेको, यज्ञतपसाम=म |, 


मित्रको, सर्वभूतानाम्‌=सव प्राणि 


होताहे '"१ पे से 
1 


अध्याय ५॥. १६५ 


का 


क्स न प्राणियोंके मित्र मुझको जानकर यह पुरुष 


के, सक और तपस्याओके भोगनेवाले सब संसारके महा- 
न मोक्षको प्रात होता है 
का 







बाको इति श्रीभगवद्वीतासूपनिषत्सु भाषारीकायां 
1 संन्यासयोगो नामपंचसोध्यायः ५ 
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अध्याय ६ वा. 
श्रीभगवाचुवाच. ` [= 
श्रीभगवान्‌ बोळे: शे 


अनाश्रितः कर्मफळं कार्ये कर्म प 
` स संन्यासी च योगी च न नि 
र 


अनाश्रितः=आश्रयको त्याग अथो 
भेफलमू=कर्मफलको, कार्यम्‌=अवश्यकरने 
कर्मको, करोति=करताहे., यः=जो, न 


“संन्यासी, च-ओर, योगी=योगी, च=और, शर 


रमिः=भस्निहोत्रादिका त्यागनेवाछा, नञ्नहँ, सस 
=क्रियारहित व्या न्ति 
जो पुरुष कर्मफलकी इच्छाको छोड़कर री 


` करताहे, वही संन्यासी और योगी है 


हित संन्यासी नहीं और क्रियारहित होगे 


` होता, आशय यह कि कर्मफलकी इच्छा ग 4 


करने योग्य कमॉक्री करता रहै 


. ये सत्यासमिति प्राइयोग तं विदि ड णय 
न ह्यसन्यस्तसकटपो योगी भवति 


यमू-जिसको, संन्यासम्‌=संन्यासं, हि ६ 
योगम्‌=योगको, तम्‌=उसको, विर > 
णडच्‌=हुः अजुन, न=्नहीं, हिज-अवश्य, अ} ` 





न्यतफलसङ्कल्पो येन-संकल्पका न त्यागनेवाला, यो- 


2 योगी, भवति-होता है, कञ्चनसकोईभी, '/”" . 
21 है अजुन ! जिसको संन्यास कहते हैं उसीको योग 
गे, कारण कि विनासंकल्पके साग किये कोई योगी 


होसकता. 





७७ ९ 


| गं कर्म कारणसुच्यते ॥ 
| केणारूढस्य तस्पेव शामः कारणसुच्यते॥ ३ ॥ 
वृ हि नवमा इच्छावाले, सुनेः=सुनिका, 
, पॅऱ्कर्म, कारण=साधन, उच्यतेस्कहाजाताहै, योगा- 
ई, श्यञ्योगमैँ आरूढका, तस्य=तिसका, एव=ही, शमः= 
| न्ति अर्थात्‌ विक्षेप करनेवाले कर्मोका खाग, कारणमू८ 
झप उच्यते=कहीजाती है. “= ] 
मिकी इच्छा रखनेवाळे पुरुषका कर्मही मुमुक्ष, 
शग साधन कहा जाताहै, और योगमें आरूढ होनेप्रं 
तिद शञाननिष्ठाका कारण कहीजाती है. है ; 
गा हि नेट्रियाथंघु न कमेस्वनुषजञते ॥ 
फ़सिकलपसन्याखी योगारूढस्त 


>.) 
ज्य 









दोच्यते.॥ ३ ॥ ` 
“पयदा=जव, हि-निश्चय, न=्नहीँ, इन्द्रियार्थपुन्इन्दि- ` | 
र्ष अनुषज्ञते-आ- दछ 
नसंन्यति- द्दे ले 
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१६८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


आसक्त नहीं होता, और सव संकल्पोंक्षो | | 
` व्याग करता है, तव यह योगारूढ कहा जाता! 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसाले* 
आत्मैव ह्यात्मनो बंछुरात्मैच रिपुरा्रहा 
'उद्वरेत्‌=उद्धार करे=आत्मना=विषयरहित | 
आत्मानम्‌=आत्माको,न=नहीं, ड 
साद्येत्‌=नाश करे, आत्मा=विषयर हिंतमन, ए 
ल आत्मनः-आत्माका, वन्धुः-वन्धु, कर 
आसक्त हुआ मन, एव- “शत्र, ६ 
| तालाः चा वा | 
विषयरहित मनके द्वारा आत्माका संहर 
डार करे, विषयासक्तमनसे आत्माको नष्ट नग्न “4 
- संसारसागरमें न डुबावे, कारणकि विषयोः 
हुआ मनही आत्माका बंधु है, और विषयी हि 
( र्‌ 


जिस समंय यह पुरुष न्द्रयं विषो र 





ताका शु हे. 
| शौ i | - बजुरात्मा55त्मनस्तस्य येनात्मैव त ता र्र्‌ 
bye स्त > राजुत्वे वतेतात्मेव. बुध ° 
लाना है, आत्मा-विवेकयुत्तमत, 

त्मा, एक ह तिसा, येन-जिसकरके न 
5 र एवह, आत्मना-मनकरके, जित: 







| अध्याय ६॥ . १६९ 


, आत्मा=भात्मा, एव्ही, शन्नुवतू=शत्रकी 


Fo» / 


th हि, जाला तुस्तो, शात्रत्वे=शत्रभावमें, वर्तेत 


न आत्मज्ञानी होकर अथात्‌ विवेकयुक्तमनसे 
अथात्‌ इन्द्रियसमूहको जीता है, वहं विचेकवाला ` 
[त्माका वंधु है, और जिसका मन विवेकरहित 
उसका आत्मा अर्थात्‌. वह मनही शात्रुभावमें वर्तता है 
य प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः ॥ 
अर्शीष्णसुखदुः$खेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
जतात्मनः-जित -आत्मा येन, तस्य"मनके जीतनेवा- 
“° ० मशान्तस्य=अश्यन्त शान्तका, परमात्मा-परमात्मा 
>समाधिका बिषय होता है, - शीतोष्ण- 
न गरमी सुख और दुःखोंमें, तथा तैसेही, 
हैं पपमानयोः-मान और अपमानमें | 
नको जीतनेवाले शान्तखभाव युक्त मनुष्यका आत्मा | 
॥ गरमी सुख दुख तथा मान और अपमानमें समान 
अथोत्‌ शान्त रहता है 
पात 1विशानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितंद्रिय' ॥ | 
॥ 0 इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकांचनः ॥८॥ | 
#गानविज्ञानतृप्तात्मा-ज्ञानविज्ञानसे तृप्त अन्तःकरणवाला, 
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" साधुओंमें, अपि-भी, चर न 
` समानवुद्धिवाला, विशिष्यते-सर्वथा श्रेष्ठ 


-ह्रभावसे ) देखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है, *, 
अन्य बुद्धिवाला उत्तम है । 
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१७० गीतार्थप्रवेशिका ॥ . 


कूटस्थः<विकाररहित, विजितेंद्रिय क 
युक्त:-योगारूढ, इति-इसप्रकार, जा 
समलोष्टाइमकांचन:-मदीपत्थर और सौनेमें | 
बाला 

ज्ञान--शा्नज्ञान ओर आत्मज्ञानसे 
करण भलीमांतिसे तृप्त है, निर्विकार तथा इद 
तनेवाला मिट्टी पत्थर ओर सुवर्णमें समान 
गनिष्ठ पुरुष योगी कहलाता हे द 
सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबंधु। 
साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिविशिप 

हृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्देष्यवन्धुपुन्ब्नौ 






करनेवाला सुहृद्‌, छेहवराउपकार 
य वादीप्रतिवादीकी उपेक्षा करनेवाला म च 
- होकर वादीप्रतिवादीको एकभावसे देखनेवाल 





सके देखनेसे चित्तमेंखेद होबहद्वेष्य और 





सुहृदू, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्त, ४0; 
आमं, सजन, महात्मा तथा पापियोंमें स, 





` अध्याय ६॥ : १५१ 


न युंजीत सततमात्मान रहसि स्थित; ॥ 
जैकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
भंगी स्योगी, युंजीतस्युक्तकरै, सततम्‌=निरन्तर, 
म्‌=अन्तःकरणको, रहसिरएकान्तमें, स्थितः-रिथ- 
2. एकाकी-इकला, यतचित्तात्मा-अन्तःकरण ओर 






'अपरिग्रहः=भोगसाधनके संग्रहोंसे रहित 

` [पने मन ओर चित्तको वशमें करके सव प्रकारकी भाशा 
[मकी सामग्रियोंको छोड़कर इकेलाही योगी पुरुष, 

पातम वेठकर अपने मनको समाधिमें लगावै 

म देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ 

कच्तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ११ 

० न्पवित्र, देशे-स्थानमें, अतिष्ठाप्य-स्थापनकर, 

पू-निश्चछल, आसनम्‌-आसन, आत्मनः=अपना, न= 








1, जनीचा चैलाजिनकुशोत्तरम्‌=चेलाजिनेकुशेभ्यउत्तरे 
क्र मू=कुशाके ऊपर मृगचर्मे उसके ऊपर बल्ल विछाव 


- र त्र स्थानमै इढआसनकी कल्पना करै, वह आसन 


५4अति=्वहुत, उच्छितम्‌-ऊंचा, नमनी, अतिस्वहुते, . 


4 








+ 3 » 
“es ~ का FTES She 
- ea, ~ ७७७ ॥ Sates 
5 ~ = mbes ss जि, 
क 


वारयचू-धारणकरता हुआ, . अचलम्‌=भ्र 


` अभाग, खमू=आप, दिशः=दिशाओंको, त. 


१७२ ् गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


तत्रैकाग्रं मनः कत्वा यंत चित्ते द्ियन्गिर 


_ उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविद्युद्धे । 


त्र-उस आसनपर, एकाग्रम्‌=एकाग, झी 
कृत्वा=करके, यतचित्तेन्द्रियक्रियः-चित ओर ही 
व्यापारको रोककर, उपविरयवेठकर; आसरे 


युञ्ज्यातू-<भ*यास करे, योगमूऱ्योगको, हम 


अन्तःकरणकी शुद्धिके निमित्त, -7तः 

` उस आसनपर बैठ मन और इन्द्रे शी 

रोककर, मनको एकाग्रकर अन्तःकरणकी बुक्षिरि 

योगाभ्यास करे 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं खिति 
संप्रे्य नासिकाग्रं स्वे दिशश्ानवलो 


- भशांतात्मा विगतभीत्रेह्मचारिधते 
. . मनः सयस्य मच्चित्तो युक्त आसीत |: 


समम्‌-सीधा, कायशिरोग्रीवम्‌-देह शि 






स्थिर, सम्प्रेश्यञ्देखताहुआ, नातिकाग्रमआपि 


पलोकयन्‌-नहीं देखताहुआ, -प्रशान्तालाट 
छा, विगतभीः=भयरहित, : बरह्मा 
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` अध्याय ६॥ . १७३ 


रि भा सनः=भनको, संयम्यस्रोक- . 
[द मचित्तः=मेरेसेंचित्त अर्पणकिये,युक्तः-्समाघीमेँ, स्थित, 
प्र, झीत्‌-हो, सत्परः=सुझमें परायण, = ¬: 
भे be मस्तक (शिर). ओर, गर्देनको स्थिर तथा सूधाकरके 
रे-शीदिशाको न: देखता हुआ, अपनी नासिकाके- अग्र- 
ष्टिलगाये. अन्तःकरणको शान्तकरके . निर्भय . हो 
त्रतमें स्थित होकर मनको सब ओरसे रोककर 
लगाकर सव कुछ सुझेही मान, योगयुक्त होकर | 
` परायण हो अर्थोत्‌ मेरे ध्यानमें तत्पर रहे | 
सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः॥ | 
7 मत्संस्थामधिगच्छति॥१५॥ 
नन्‌-युत्तकरताहुआ,एवम्‌=इसप्रकार,सदा=निरन्तर, 
=मनको, योगी-थोगी, नियतमानसः=चित्तको 
मिं रखनेवाला, . शान्तिम्‌=्शांतिको, निर्वाणपरमाम्‌=उ- 
कैवस्यको, मत्संस्थाम्‌-मुझमें रहनेवालीको, अधि 
-प्राप्त होता है ९ स 
प्रकारसे आत्माको सदा अपने आधीन रखनेवाला 
क धिमें स्थित हुआ योगी मुझमें रहनेवाली उत्कृष्ट शा 
प्राप्त होता हे 
F अतस्तु योगोऽस्ति न चेकांतमनक्षतः ॥ 
खप्नशीलस्प जाग्रतो नैव चाजुँन ॥१६॥ 








Crh 
त्र 
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१७४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


न-नहीं, अतिस्वहुत, अश्नतः= आहारक 
न्तो, योगः=योग, अस्तिसहै, न-नहीं, च-भी, एकका 
केवल, अनश्नतः=नहींखानेवालेका, न-नहीं, उभ, 
हा ति-बहुत, ,खप्रशीलखस्सोनेवालोका, ही जि 
ह. करनेवालेका; न=्नही, एव=निश्चय, चन्भी, गर 
अजुन. 1 ide ग 
हे अजुन | वहुतभोजनकरनेसे, अथवा कु 
i अथवा विशेष सोनेसे अथवा अत्यन्त जागरण कर 
४) नहीं होसकता. | दै 
.'  युक्ताहारविद्दारस्य युक्तचेएस्य कमेसु। हि 
युक्तस्वपाववो धस्य योगो भवति दा 
युक्ताहारविहारस्य-उचित भोजन ओर बिज 
' युक्तचेष्टयन्यथायोग्य चेष्टावालेका, मन पूर 
खप्नाववोधस्य-समयानुसार सोने और जागरे 
`  न्योग, भवति-होताहै, दुःखहा-दुःखहरनेवाण प्र 
र) उचित आहार और विहार करनेवाहे, त 
८. ` उचित रीतिसे करनेवाले, समयानुसार ही 
४. ` नेवाळे पुरुषका योगाभ्यास दुःख दूर wl 


, यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिश 

















चे 


१) स्प $ च्यते »पित्र 
| . निस्पृहः सर्वकामेश्यो युक्त इत्युच्य . 
| यदा र >? 

|  पेदानजव, विनियतम-अल्यन्त एका, 


१५३ 


| Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Gar 
धून A. 


अध्याय ६ ॥ १७५ 


रचेकेमनिनआत्मामे अवतिष्ठते=स्थित होता है, नि:स्पृह: 
, एछारहित, सर्वकामेभ्यः-सर्वकामनाओंसे, युक्तः-समा- 
। र्ग, इति-ऐसा, उच्यते-कहा जातांहे, तदा-तव../... 
Fhe समय चित्त शान्तहोकर आत्मामें स्थित होताहे 
मय सव कामनाओंमें इच्छारहित होनेसे यह पुरुष 
३ कहा जाताहै 
दीपो निवातस्थो नंगते सोपमा स्सृता॥ | 
हो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः १९ | 
` प्रथा=जसे, दीपः=दीपक, निवातस्थः=हवा न आनेकी 
हिम रक्खा हुआ, न=नहीं, इंगते-डोलताहे, सा=वेसी | 
4 +-उपमा, स्मृता-कहीहै, योगिनः=योगीकी, यतचि- 
पर युंजतः=अनुष्ठान करनेवालेकी 
"मूऱ्योगको, आत्मनः=चित्तकी. “77 
'जसे वायुरहितस्थानमें घराहुआ दीपक नहीं हिता, _ | 
“| प्रकार निरोधचित्तवाळे योगाभ्यासी पुरुषका चित्तमी 
छे रहताहे, हिळताडुलता नहीं, ऐसी उपमा दीगई ह 
परमते चित्त निरुद्ध योगसेचया ॥ 
| चेवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति २० 
£ पत्रिञजहां, उपरमते=उपरामको प्राप्त होताहे, चित्तम्‌ 
निसुद्धम्‌-ृत्तिञचत्य हुआ, योगसेवया=्योगाचुष्ठान- 
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_ होकर आत्मामें स्थित होता हे, और०जव म 


. है, तत्वतः-चेतन्यततवसे 


थे वभे होनेवाछा जो अत्यन्त सुख है, 


भासान्स्थतो न दुःखेन गुरुणापि 






१७६ . _ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


करनेसे, यत्र=जव, च=भी, एव=निश्चय, अ 

'करणद्वारा, म 
आत्मनि=अपनेमें, तुष्यति-सन्तुष् होता है, ` 

जिस अवस्थामें योगाभ्यासकेद्वारा चित्त कार 









करणसे आत्माको देखता हे, तव आत्मे 
प्राप्त होताहै. | 
सुखमात्यंतिक यत्तट्ुद्धिय्राद्यममतींद्रिय | 
वेत्ति यत्र न चैवायं न तत्तानि 
_ सुखमूऱसुख, आत्यन्तिकम्‌ =निरतिशय, यह 
सो, बुदिग्राह्मम्‌=बुद्विसे जाननेयोग्य, अ दु 
योंके म्रहणमें न आनेवाला, वेत्ति-जानताहै। वः 
अथवा जिसस्थितिमे, न-नहीं, क एवौ ति 
यमू-यह, स्थितः-स्थित हुआ, चलति=चडीक 
इन्द्रियोंके प्रंहणमें न आनेवाला केवल पुरि के 
[+ 
जानता है उसमें स्थित हुआ यह पुरष कक 
चलायमान नहीं होता. . ल 

ग छष्ध्चा चापर लाभ मन्यते ना 


५ 
र 






हे 
चि 
है 


1 पं 


` यम्‌=जिसको, लब्ध्वा-प्राप्तकरके, चती 


अध्याय ६॥ १७७ 









लाभम्‌=लाभ, मन्यते=मानता हे, न-नहीं, अधि- 
बिशेष, ततः=तिससे, यस्मिन-जिंसमें, स्थितः-स्थि- 
३ न=नहीं, दुःखेन-दुःखकरके, गुरुणा-वडे करके 
या विचाल्यते=चलायमान होता है. “¦ = 
स लाभको प्राप्त होकर यह पुरुष और लाभको अ- 
नहीं मानता, और जिस अवस्थामें स्थित हुआ यह : 
दुखसेभी चलायमान नहीं होता 
विद्याइुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ ॥ | 
तेश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्चिण्णचेतसा २३ 
=तिसको, विद्यात्‌=जाने, दुःख संयोगवियोगम्‌=त्रि- 
दुःखके संयोगसे रहित, योगसंज्ञितम्‌=योगनामवाला, 
पिह, निश्चयेन=निश्चयकरके, योक्तव्यः=अचुष्ठानकर- 
र्भाहिये, योगः-्योग, अनिर्विण्णचेतसा=उद्विमतारहित 






शीनम्रकारके दुःख संयोगसे रहितं उसी अवस्थाको 
हि कह र उद्विमतारहित मनसे नित्य उसको अभ्यास . है) 
[ चाहिये 


सेवेद्रियग्रामं विनियस्य समंततः ॥ २४ ॥ 
पकल्पप्रभवानसंकल्पसे उत्पन्न हुए, कामाननअभि- 
माओको, त्यक्त्वारय़ाय करके, सवोन-सबको, अ- 
प:-निरशेष रूपसे, मनसा-मनकरके, एवऱ्ही, इन्द्रिः 
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१७८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


यग्रामम्‌=इन्द्रियोंके समुदायको, ह | 
रके, समंततः=सव प्रकार. | 
. :संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली कामनाओंकी म 
करके मनके द्वारा सव ओरसे इन्द्रियोंको रोमा: 
Lav 
*शनेरुपरमेहुज््या & * 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि र 
शनेः=धीरे, इानेः=धीरे, उपरमेत्‌-मनग्रो, 
करे, बुद्धया-्चुद्धिके दारा, धतिगृहीतयाः र ह 
आत्मसंस्थम्‌=आत्माकेविषयस्थित, सनःन्म,॥ ; 
रके, नस्गहीँ, किंचित्‌-कुछ, अपि=भी, पक 
न्तवनकरे, nn 0 
 घैर्यसे युक्त हुई बुद्धिके द्वारा शनैः शे 
षयोसे हटाकर मनको आत्मामें स्थित कते? 
चिन्तन न करे. र 
. यततो यतो निश्चरति पय. 
. ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येच वशं गय! 
` _गंतः-जिघर, यतः=जिधर चा जिसपर; 
रति=विषयाकार वृत्तिको उत्पन्नकरता १५ व 
॥ होता ? सनः=मन, चंचळम्‌=चचल, अघि 
रहित रहित, ततः-उधर, ततः-उधर, वा अ आ! 
थिम्यनरोककर, एतत्‌=इसको, आत्मवित् इस 
हौं, वशमू-वशमें, नयेत्‌-प्राप्त करे. | 
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अध्याय ६ ॥ १७९ 


: बुभावसेही स्थिर न रहनेवाळा चंचलमन जिधर जि- 
वा जिस निमित्तसे विषयाकार बत्तिको उत्पन्न करे 
[वा जिधर २ धावमानहो, उधर उधरसे इसको रोक- 
पन आत्मामेँ स्थिर करे, 
21 नस होन योगिनः सुखमुत्तमम्‌॥ 

पति शातरजस त्रह्ममूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
[न्तमनसम्‌--अयन्तशान्तमनवाढेको, हि-निश्चय, 
हे >इसको, योगिनम्‌=योगीको, सुखम्‌-सुख, उत्तमम्‌- 
उपैति-प्राप्त होता है; शांतरजसम्‌-रजोगुणसे रहि 
) नेह्मभूतमब्रह्मरूपहुएको, अकल्मषम्‌=पापरहितको 
हा रजोगुणसे रहित निष्पाप अत्यन्त शान्त चित्तवाले 
तर इस योगी पुरुषको अत्यन्त श्रेष्ठ सुखकी 









[निव सदाऽऽत्मानं योगी विगतकदमष; ॥. : 
- बह्मसंस्पशेमत्यन्त सुखम ञ्चते॥ २८॥ 
युजनूऱ्युक्तकरताहुआ, एवम्‌-इसंप्रकार, सदा-निर- 
7१ आत्मानम्‌-चित्तको, योगी-योगी, विगतकल्मषः 
रस रहित, सुखेन-अनायास, ब्रह्मसंस्पशमुन्ग्रह्मके साक्षा- 
4रिरूप, अत्यन्तम-निरतिशय, सुखम्‌-सुखको, अश्च 
F f दोता है. . | 
. शसप्रकारसे निरन्तर मनको वशमें करनेवाले पापरहित 
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१८० गीतार्थप्रवेरिका ॥ 


योगी पुरुष व्रह्मके साक्षात्काररूप परमसुखको 
ग्राप्त होजाते हैं 
सचेभूतस्थमात्मान सघेभूतानि चालक 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवेत ना ॥१र 
सर्वेभूतस्थम्‌-सब प्राणियोंमें रहनेवाले, आतातर 
नेआत्माक्रो, सवैभूतानिस्सव प्राणियोंको, च-भीई- 
आत्मामें, ईक्षतेस्देखताहै, योगयुक्तात्मा-्योर 
आत्मावाला, सर्वत्रस्सवमें, समदरोनः=समाग 
सबमें समान दृष्टिवाला,. समाहित अन्त हँ 
` योगी अपनेको सव प्राणियोंमें स्थित ओर सब 
अपनेमें स्थित देखता हे 
यो मां पश्यति सर्वेत्न सबै च मयि 
तस्याह न प्रणर्‍्यामि स च मे न प्र र i 
यः-्जो, माम्‌=सुझे, पर्यति=देखत 
जगह, सर्वेम-सवको, च=भी, मयिः 
'देखताहै, तस्य=तिसको, अहम-में। न= 
अइयहोताहूं, सः-वह, चर-भी, मेन्यु, ४ 












जो ज्ञानी पुरुष सब प्राणियोंमे मुझे गा १ 
प्राणियोंको देखताहै, उससे में अदृश्य | 
वह मुझे अर्य नहीं करता. तात्पर्य यहि 
पदाथोंको ब्रह्मरुप देखनेवाला ज्ञानी मुनन 


अध्याय ६॥ १८१ 


री लि 'देखताहूं, छपाइष्टिसे देखकर उसपर अनुभ्रह करताइं. 
ह स्थतं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ॥ 
मरिवृथा चतेमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ३१ 
म स्थितम्‌=सव प्राणियोंमें 
त, यः=जो, माम्‌=सुझको, भजति=भजता है, एक- 
{=सवमें एकव्रह्महै इसविचारमें, आस्थितः-स्थितहुआ, 
=सव प्रकार, बतेमानः=वतेताहुआ, अपि=भी, सः= 
1", योगी=्योगी, सयि-मुझमें, वतेते-रहताहै, -/ 
र योगी भेद बुद्धिको छोड़कर सव प्राणियोंमें स्थित . 
| मुझको सवमें एक ब्रह्म है इस विचारसे भजताहै, 
योगी सव दशाओंमें वतमान रहकरभी झुझमेंही 
Et - 
fs त्मोपम्येन सर्वत्र सम पझ्यति योऽज्ुन ॥ _ 
वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ३२ _ 
त्मौपम्येन=अपनीसमान, सर्वैत्रनसवजगह, सममू. - 
-ीनभावसे, पश्यति-देखताहै, यः=जो, अर्जुन |=हे-अ- 
1, सुखमू-सुख, वा=अथवा, यदि=जो, वाऱ्याने, दुः-. . 
| द सः=वह, योगी-योगी,,परमः-श्रेष्ठ, मतः= 


0 
Br ng 










बा 


अजुन जो पुरुष अपने सुख दुखके समान दूसरोंके 
ह वा दुखको देखता है, वह श्रेष्ठ योगी माना गया है. 





>©. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by | 





१८९ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


अर्जुन उवाच, 
अजुनने कहा, | | 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन | 
एतस्याहं न प्रश्यामि चचलत्वात्स्थिति सतां 
_ यःज्जो, अयम्‌=यह, योगः=योग,. त्वया=भआफ, 
प्रोक्त:-कहागया है, साम्येन=समान मनकरके, छ 
दून=हेमधुदैसकेमारनेवाले, एतस्य=इसकी, 
नं=नही, परयामि=देखताह, चंचलत्वातू- 
स्थितिम-स्थितिको, स्थिराम्‌=स्थिरताको.. n 
हे मधुसूदन | अपनी समान सवको देखना ग 
योग आपने कहा, मनके चंचळ होनेसे इस ड ह 
समयपरयन्त स्थिति मुझे नहीं दीखती. |> 
| ` चंचळ हि मन; कृष्ण प्रमाथि बळव ढम्‌ 
तस्याह निग्रह मन्ये. चायोरिव खुडुष्करम्‌॥ 
चश्चलम्‌=चचल, हि=निश्चय, मनः=मन, कण र र 
प्रमाथि>शरीर और इन्द्रियोंको विहलकरनेवाज/ य 
हम री भवान्‌, हढमूञ्मजबूत, तस्य=तिसका, अहम छ; 
रोकना, भन्ये-मानताहूं , वायो:स्व्रायुकी, ॥ षि, 
भान, घुदुष्करमू-अल्यन्तकठिन. wa 
है इण यह मन प्रसिद्ध रीतिसे वड़ा चंचळ, $|. 
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अध्याय ६॥ . १८३ 


री बिह्रलकरनेवाला, महावली, और मजबूत है 
रोकनेकी समान इसका रोकना महाकठिन है 
ग में मानताहूं 











श्रीभगवानुवाच. 
` 'श्रीभगवानने कहा 


महावाहो मनो डुनिग्रहं चळम्‌ ॥ 
पासन तु कोतेय चेराग्येण च गृह्यते ॥ ३५॥ 
न भसंशायम्‌=इसमें सन्देह नहीं, महावाहो-हे वड़ीसुजा- 
ह भन;-मन, दुनिग्रहम्‌=कठिनतासे कावूमे आनेवाला, 
चंचल (है), अभ्यासेन=्अभ्यासद्वारा, दुन्तो 
पय-हे कुन्तीपुत्र, वैराग्येण=विरागकेद्वारा, च=भी 
[पकडा वा रोका जासकताहै. ४४०० 
| महावाहो ! इसमें सन्देह नहीँ यह मन कठिनाईसे' 
र आनेवाला वडाही चंचळ है, पर हे कुन्तीनन्दन | 
पास ओर वैराग्यसे यह कावूमें आसत्ताहै 
यतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः॥ 
1 मना तु यतता शक्योऽवाप्ठुसुपायतः २६ 
भपेयतात्मना=असंयत आत्मा यस्य तेन=जिसका मन 
| वेशमें नहीं ऐसे पुरुषके द्वारा, योगः-न्योग दुष्य्रापः= 


- हर 


| पिकठिनाईसे प्राप्त होनेवाला है, इतिन्हसप्रकॉर, मे 





१८४ गीतार्थप्रवेरिका ॥ 


मेरी, मतिः-सम्मति 'है,' वश्यात्मना-वशीभूत | 

करके, तुन्तो, यततान्प्रयल्लकरनेवाछे करके, 

शक्यहै, अवाषुम्‌=पानेको, उपायतः 

जिसका मन वशीभूत नहीं है, मेरी समनं 

योगकी प्राप्ति बढी कठिन है, यलकरनेवाले जितेन: 

षको उपायसे योग प्राप्त होसकताहै. | | 
अञ्जन उवाच. . 

ओ- अजुनने कहा. 1, 
अयतिः श्रद्धयोपतो योगाश्चलितमानस'॥|' 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गर्च्छाग 

अयतिः=भलीप्रकारसे प्रयत्न न करनेवाला, ऋ 
श्रद्धाकरके, उपेतः-युक्त, योगात्‌-योगसे, ग ' 

i वमाह मनवाला, अप्राप्य-नहीं प्राप्त होकर, क” 
| .: सिद्धिमून्योगसिद्धिको, काम्‌=किस, गतिम्‌=गतिवो/ 
है इण, गच्छति=जाताहै. “7” छ|) 

हे कृष्ण! भलीप्रकार यल्ल न करनेवाला, भरी 

` योगसे चलायमान मनवा ( अभ्यासी ) योग” 
च प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता है. हत | 
कश्चिच्षोभयविश्नटडिछन्नाभ्रमिव नश्य ७) 1 

- अप्रतिष्ठो महाबाहो विसूढो ब्रह्मणः पथि। | 
__ कचितू-क्या, न-नहीं, उभयविभ्रष्टाःनदोरगोनाए) 
हुआ, छिन्नाभ्रम-छिन्नहुएमेघकी, इवससमाता | ं पु 

|... 
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अध्याय ६ ॥ १८५ 














्रहोजाता है, अप्रतिष्टः=करमं उपासनाके आश्रयके 
र, महावाहो=्हे महाभुजावाले, “विमूढ:-अल्यन्तमूढ 
थि=मागमें, ¬~ 
हे महावाहो | ब्रह्मके मार्गमे असन्तमूढ हुआ तथा 

“धउपासनासे रहित होनेके कारण क्या छिन्न हुए मे 
ब समान नष्टतो नहीं हो जाता 
[मि सशय कृष्ण छेत्तुमहेस्यशेषतः॥ 
५]. सशयस्यास्य छेत्ता नद्युपपद्यते ॥ ३९॥ 
की वित्यह, मे-मेरा, संशयम्‌-सन्देह, कृष्ण-हेकृष्ण 
ध्रशीपऱ्छेंदनकरनेको, अहँसि-योग्य हो, अशेषतः=सव- 
कि, वत-तुमसे, अन्यः=दूसरा, संशयसज्सन्देहका, 
न “इसका, छेत्ता-छेद्नकरनेवाला, न-नहीं, हि-निश्चय, ( 
ज्सभावित होता है. ८८” | 
| (इण मेरी यह सब शंका आप छेदनकरनेको योग्य 
द्र भापके सिवाय कोई दूसरा इस शंकाके छेदनकरने 
गह दीखता, 
| श्रीभगवाचुवाच 

| नेह ` श्रीसगवानने कहा, | 
सिह नासुच चिनाशास्तस्य घिद्यते॥। . 
५ ऋण्याणकृत्कञ्भरिइरमति तात गच्छति ॥४०॥ 
201 13 नहे अजुन न=नहाँ, एव=निश्वय, इह=इसलोकमें “4 
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१८६ गीतार्थप्रवेशिका ॥. 


न-नहीं, अमुन्न-्परलोकमें, ० त 
उसका, बियतेन्दै, न=नहीं, हि=अवर्य, | 
कल्याणकरनेवाला, कथित्‌=कोई, न 
तात-हेतात, गच्छतिन्प्राप्त होता है, === . 
“ हे कुन्तीनन्दन योगसे श्रष्टहुए पुरुषका ' इसमे 
परलोकमें नाश नहीं होता, हें तात; शभक कत 
कोई पुरुषभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता. | 
राप्य पुण्यकता छोकाचुषित्वा शाश्वतीः स 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्चष्टोऽमिज्ञायते( 

` प्राप्यन्त होकर, पुण्यक्ताम्‌=पुण्यकरनेवासि 
कान्‌=लोकोंको, उषित्वा=रहकर, शाश्वतीःनवहुत | 
` ऽष, शुचीनाम-पविन्न, र र 
घरमें, योगप्र्ट-योगसे चलायमानहुआ, अभि 

. जन्मलेताहै, Th 
पुण्यकरनेवालोंके लोकोंको प्राप्त हो और व) 
घातक रहकर पवित्र धनी लोगोंके घरमें योग i 

' मान हुआ जन्म लेता है. . 
अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमत 
एंतद्धि दुळेभतरं लोके जन्म ॥ 
अथवा-या, योगिनामू-योगियोंके, be के 
कुले, भवति-होताहै, धीमताम्‌=अध्या | 
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अध्याय' ६ ॥ १८७ 





| , एतत्‌-यह, हि=निश्वय, दुर्लभतरसूङअतिकठिन 
। १ होके=लोकमें, जन्म=उत्पत्ति,' यत्‌=जो, ईहशम्‌=ऐसी - 
५) अथवा अध्यात्मविद्याके जाननेवाले योगियोंके कुलमें 
५ का जन्म होता है, यह वहुत दुलेभ है जो लोकमें 







| जन्म हो. | | 
केत बुद्धिसंयोगं लभते पोरवेदेहिकम्‌ ॥ 

[ति च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ४३॥ 
| तत्रन्तहां, तमू=उसको, वुद्विसंयोगम्‌नवुद्धिके संयो- 

, रमते=छेता है, पौर्वदेहिकम्‌=पहले जन्मवाळी दे- 

, यतते=यल्न करता हे, च-और, ततः-तो, भूयः= 
४, संसिद्धी=्कैवल्यमें, कुरुनंदन-हे कुरुनंदन, द Pe 
(0 है £ | वह भ्रष्टयोगाभ्यासी योगियोंके कुछमें 
पिनो र पहले देहमें अभ्यासकरे हुए बुद्धि संयोगको _ 
न होकर फिरभी मोक्षसिद्धिके अर्थ यल करता है. 
(गोम्यासेन तेनैव 'हियते ह्यवशोऽपि सः ॥ 

त योगस्य शब्द््ह्मातिवतेते ॥ ४४ ॥ 
पोभ्यासेन=पू्वेजन्मके अभ्यासकरके, तेन-तिसक- 
1? एव्ही, हियते=खेंचाजाताहै, हि=निश्चय, अवरा, 
कि | श्‌, सः=चह्‌, जिज्ञासुः=्योगकीइच्छावाला, अपि=भी, 
` /सन्योगके, शब्द्ब्रह्म=वेदमें कृहेकर्माबुछानके फछको, . 
झर 'वैर्तेति-अधिकको प्राप्त होता है. 
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१८८ गौतार्थप्रवेशिका ॥ + 


योगसे भ्रष्ट हुआ योगी पूर्वदेहमें कियेहुए अझ 
द्वारा अवश्यहुएकी समान संचाजाताह, अथात्‌ ग्ना 
प्राप्त होताहे, और योगकी इच्छावाला चेदमें कहेशे 
फलसे भौ विशेष फल को प्राप्त होता. ` || 
प्रय्लाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः। | 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥| 
प्रयल्नात्‌=प्रयल्रसे, यतमानः=यल्लक्ररताहुआ, ग्रा 

योगी, संशुद्धकिल्विषः=्पापासे रहित वा यपाप 
अनेकजन्मसंसिद्धः =अनेक जन्मोंके पुण्य कमाद्वारा णि | 
ग्रापतुआ, ततः=फिर, याति-प्राप्त होताहे, पराम 
गतिम्‌-गतिको | ‘pe ही डु ॥ 

| . अत्यन्त यल्लसे योगाभ्यास करनेवाला पापों (४ 


















हुआ योगी अनेक जन्मोंमें कियेहुए पुण्योंके 6 


दिको आपत होकर मोक्षरूप परम गतिको ग्रास हत 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मत 
1 कमिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भाउँ] 


1 खिभ्यःन्‍्तपसियोसे, अधिक्षि है, गे 
यो, र / शानिभ्य:-ज्ञानियोंसे, अपि मतमा] 
` ताइ, अधिकः=विशेष, क्िभ्यः |. 
भी, अधिकः-अधिकहे, योगी-योगी, तस्मात | 
योगीऱ्योग, भवने, अझेनन्हे अजुन. | 

| | 
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| ह: अध्याय ६॥ / १८९ 
ग हे अजुन | योगी पुरुष तपस्वियोंसे अधिकहै, ज्ञानि 
ननम, अधिक मानागयाहे, ओर कर्म काण्डियाँसेभी 
गै अधिक है इसकारण तू योगी हो 

गिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ॥ 
द्रावान्मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ४७ 
गोगिनाम्‌=योगियोंके, अपि=भी, सर्वेषाम्‌=सवके, म- 
ेन-मुझमेभपेण ` किये, अन्तरात्मना=चित्तवालोकर के 
लद्ववान्‌=श्रद्धावाला, भजते=भजता है, यः-जो, माम्‌= 
ग्ने, सः-वह,  मे=सुझे, युक्ततमः=भतिश्यसमाहित, 


2 


चो योगी पुरुष अपची चित्त वृत्तिको मुझमें अंपैण 


कि श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, मेरे मतमे वह 
2 योगियोंसे श्रेष्ठ है 


| ति श्रीमञ्भयवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां शीङः 
| ण्णाजुनसंचादे आत्मसंयमयोगो नाम 
`. ` षष्ठोऽध्यायः, ६ 
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१९० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


अध्याय :७ चा. 
` श्रींमगवानुवाच--श्रीभगवान्‌ बोले, 


म्रय्यासक्तमना; पार्थ योग दस 16 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्शसि तच्छृणु 
` मयिन्मुझमे, आसक्तमनाः-आसक्तमनवाला, 
` हे अजुन, योगम्‌=योगको, युजन--करता हुआ, 
मुझमें आंश्रयवाळा, असंशयम्‌=निःसन्देद्+ सम 
बिभूतिवाछे, मामूत्मुझको, यथा-जिसप्रकारसे 
` जानेगा, ततू=सो, “रणुस्सुन A 
* . हे अजुन! मुझमें चित्तवृत्तिको लगाकर मेराही १ 
` , अयकरके योगाभ्यास करता हुआ तू 5 | 
... पूर्णकुपसे जानेगा उस ज्ञानको सुन | 
“ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिद्‌ वक्ष्यास्यशेषतः | 
` . यज्ज्ञांत्वा नेह भूयो5न्यज्ज्ञातव्यमव 
"ज्ञानमूऱ्ज्ञानको, तें-तेरेनिमित्त, अहम्‌>में, सबिर 
विज्ञानके सहित, इद्मू-यह, वष्ष्यामित्कहताई | 
पतः<सबप्रकारसे, यतू=जिसको, ज्ञात्वालजावक0 ।' 
नहीं, इह-इहां, भूयः=फिर, अन्यत्‌-कुछ और, शा 
जाननेयोग्य, अवशिष्यते-शेषरंहता है | 




















अध्याय ७॥ '. १९१ 


| तेरै निमित्त शास्रीयज्ञान . और संशय विपर्यय रहित 
हाथमें वर्तमान आंवलेकी समान जैसे अनुभवज- 

बिज्ञानको पूरा २ वर्णनकरता हूं, जिसको जानलेनेसे 

9 न फिर दूसरी वस्तु जाननेके योग्य नहीं रहती. 

णां सहस्लेजु कश्चिद्यतति सिद्धये ॥ - 

मपि सिद्धानां कश्चित्मां sb चना ३॥ 

कर| मबुष्याणाम्‌=मचुष्योंके, सहसेपु-्सहरखामे, कथित : 

३ विरलाही, यतति-यल्नकरताहै, सिद्ये=सिद्धिके . ` 

, यततामू=्यलकरते हुए, अपि=भी, सिद्धानाम्‌= 

| कश्चितू-कोई, मामू-सुझे, . वेत्तिन्जानता र हि 

| कैतलतःनवाखवरीविसे. .. 0 ¬ ` 

१7 हजारोआदमियोसि कोई एक विरलाहीसिद्धिके डिये .. ( 
ह करताहे, और यक्नकरनेवाळे उन हजारों सिद्धोमें कोरेंही : 

वासव स्वरूप तत्वसे जानताहे. RS 

| भिरापोऽनळो चायुः खं मनो बुद्धिरव च॥. ... 

इंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकतिरष्धधा॥8॥ `¦ 

` भूमि-प्थिवी, आपः=जर, असक 

धनि, सम-आकादा, मनः=मन, वुद्धि) ए 
3 ४ खमूजआकाश, मनः=मन) अ र, इयसूनः 

मे-्मेरी, भिन्नाःस्जुदी २, म्रकतिन्छाकृतिः 
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१९९ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


परथिवी, जल, अभि, वायु, आकाश, मन, दुरि | 
अहंकार यह मेरी प्रकृति आठ प्रकारभेद्‌ वालीहे 
अपरेयमितस्त्वन्याँ प्रति विद्धि मे 4 | 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥५ 

अपरा=अपरानामहे, इयम्‌=थद, इतः=इससे, अना 
दूसरी, प्रकृतिम-प्रकृतिको, विद्धि-जान, मे-मेरी, | 
राम-श्रेष्ठ, जीवभूताम--जीवरूप, महावाहोन्हे मह 
वारे, यया-जिसकरके, इदम्‌=यह, घायते=्धारण कि 
जाता है, जगत-जगत्‌, हड 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
अहं कत्खस्य जगतः प्रभचः प्ररूयस्तथा | १ 
एतत्‌-यह, योनीनि=उत्पत्तिकारण हैं, भूतारि 
वरजंगमोंकी, सर्वाधि-सवोंकी, इति-इसग्रकार, उ 
कः पि » अहमू-में, झत्लस्य-सम्पूर्ण, जयतः 
नदः रहाटकरनेवाढ 2 [, प्रलय विनाशकारी र 


3 4९४ स्थावर जगर्मोकी यही प्रकृतियें उत्त” | 
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अध्याय ७॥ १५३ 


दि | निश्चय जानो, मेंदी सव जगतकी उत्पत्ति तथा 


, तः=सुझसे, परतरम्‌=विरेष वा परमार्थ सत्य, न= 
री, | अन्यत्‌=और, किंचित्‌=कुछ, अस्तिऱहे, अजुन-हे अ- 
| प्रयि-मुझमें सर्वम्‌=सव, शदम्‌=्यहद, प्रोतम्‌=पिरो 
अहे, सूत्रे=सूतमें, मणिगणाः=मणियोंके समूह, इव= 
है अजुन मुझसेपरे परमार्थसत्ता और कुछ नहीं हे जसं 
भव सवम पिरोई होतीहें, इसप्रकार यह संब पदार्थ 
र पिरोये हुएहें, अर्थात्‌ सव पदार्थोका अधिष्ठान तथा 


शे हमप्सु कौतेय ग्रभाऽस्मि शशिस्येयो ` 


, अहम्‌-मै, अप्सु-जलों में, कोन्तेयऱ्हे अजुन, ` ` 


,वः=ओंकार, सर्वेनेदेघु-सब वेदोमे,शंब्द "शद, 
„| शमे, पौरुषम्‌=पुरषत्व) रुन्मचु 
| \अइंन में जलोमे रसं हूं, चन्द्र सूर्य भ 


ollect ction. Digitized by eGan 


bee । 
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| १९४ ` गीतार्थप्रवेशिकां ॥ 


प्रकाश हूं, सब वेदोमै ओंकार, आकाराम 
रोम पुरुषत्व हू. 
पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभाव 
जीवनं सबैभूतेघु तपश्चास्मि तपसिषु॥ ९ 
पुण्यः=पवित्र, गन्धः=गन्ध, एथिव्याम्‌=पृथिवी| 
और, तेजः=तेज, च=भी, अस्मि=हू, विभावसान्ती' 
जीवंनम्‌=जीवन, सर्वभूतेषु=सर्वग्राणियामें, तप 
च-भी, अस्मिन, तपखिषु=तपखियोंमें. -/= | 
" पथिवीमें पवित्र गंध में हूं, अम्निमें तेज में | 
प्राणियोमें जीवन, ओर तपखियोंमें तप मं हू 


वीजमू=वीजको, मामू-सुझको, स 
र 2 पार्थ-हे ० | 
अनादि, बुद्धिः-्वुद्धि, बुद्धिमताम-बुद्धिमानोंगे, {| 

_ हूं, तेजः-तेज, तेजखिनाम्‌=तेजखियोंमें, अही 
हे पार्थ मुझको ही सब भूतोंका अनादिं बीग | 


A । 
त 1, 
के ता दै 


` `` बल बलवतामस्मि कामशगविवर्जितम* | 
ड 'घमोबिरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरत] 
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! अध्याय. ७॥ ` १९५ 


इलम=्जोर, वळवताम्‌=वरूवानोंका, च=भी, . अहम्‌= 

ह, कामरागविवजितम्‌=कामना और रागसे रहित, 
अविरद्ध--घमेसेअविरुद्ध, . भूतेषु-प्राणियोंसें, कामः 
९१ असिन्हू, भरतपेभ-हे अजुन, 17 
काम तथा रागसे रहित रज और तमसे रहितः बलवा- 
| शरीरेन्दरियादिकी धारणकरनेवाली सामर्थ्य में हूं, हे 
प्राणियोंमें धर्सके साथ विरोध न करनेवाला काम 
अप्राप्त वखुकी अभिलाषाकानाम काम है, प्राप्त 
त इडिकी अभिळाधाका नाम राग है. 

(दैव सात्विका भाचा राजसास्तामसाश्च ये ॥ 
[पि एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेघु ते मयि १२ 
| ननो, च=भी, एव=निश्वय, सात्विकाः=सात्विक, ः 
भाव हैं, राजसाः-रजोगुंणी, तामसाः-्तमोयुणी 
गी) ये-जो, मत्त+-मुझसे, एवस्ही, इति=इस मकार, 
, इश्नीन्होंको, विद्धि-जानों, न-नहीं, तुन्तो,, अहम 
निन्दे, ते=वे, मयि-्मुझमें. . ‡ ˆ | 
शि सात्विक, राजसिक, तथा तामसिक अ वे सव. 
{| भवृत्तहुए हैं में उनमें नहीं हूं, पर सर्न वें स्थित 
॥ (षात्‌ जीवकी समान में उन भावोंके आधीन नहीं यी 
[|| पर वे मेरे आधीन होकर मुझमें वतैते ह+ - „> ` 
iE, ` र” 
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१९६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


त्रिभिगुणमयैमोवेरेभिः खचेमिदं जगत्‌। | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ 
त्रिभिः=तीनप्रकारके, गुणमयेः=गुणमयोंकररे, मन 
भावोंकरके, एमिःऱ्इन्होंकरके बट र 
जगत्‌-जगत्‌, मोहितम-मोहितहुआ, न-नहीं, भ 
जानाति-जानताहै, माम्‌=सुझको, एश्यू;-इन्होंते 
परे, अव्ययम-अविनाशी को am | 
इन तीन प्रकारके (सात्विक राजसिक तामपि) 
यह सव जगत्‌ मोहित हुआ इन त्रिगुण 
. _ कार रहित मुझको नहीं जानता. |. | 
` देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरल्यया॥ 
मामेच ये प्रपद्यंते मायामेतां तर॑ति ते ४ प्‌ 
देवी-अलोकिक, हि-प्रसिद्ध, एषास्यह, ११६ 










0 





` मेरी यह प्रसिद्ध सत्वादि गुणमयी मायार्कठि क; 
` जातीहे, पर जो मेरी शरणमें होते हैं, वे इस: h 


ल हैं, मेरी शरणागतिसेही मायाकी निति 
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अध्याय ७॥ १९७ 


[॥ ३ दुष्कतिनो सूढाः प्रपद्यंते नराधमाः ॥ 
ापापहतन्षाना आखुर भावमाश्रिताः १५॥ 
के,मल-्नही, माम्‌=सुझको, दुष्कृतिनः=पापकरनेवाछे, मू- 
प्रपद्यन्ते=शरणको प्राप्त होते हैं, नराधमाः=नरोमें 
र अपहुतज्ञानाः=हरे हुए ज्ञानवाले, 
गि) पपुमू-राक्षसी , भावमू=भावको;/आश्रिता=आशितहुए, 
एप करनेवाले मूढ नीच, मायाके द्वारा ज्ञानसेहीन हुए 
मी खभावको आधित हुए मेरी शरणको प्राप्त नहीं होते. 
विधा भज॑ते माँ जनाः खुकृतिनो5जुन ॥ 
जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषेभ ॥१६॥ 
'तुविधाः=चारप्रकारके, भजन्ते=्भजते हँ, मामु, . 
म्मिनुष्य, सुकृतिनः-पुण्यात्मा, अजुनऱ्हे अन, ` | 
हाः ला, जिज्ञासुःन्मोक्षकी इच्छावाला; अं- : 
र उमोगसाधनकी इच्छावाला, ज्ञानी=्ानी, चन्मीः ` 
िमनहे भरत बंहामें श्रेष्ठ ४. ` 
: १९ भरत वश ऽन चार प्रकारके पुण्यात्मा जन 
भवन करते हैं, पीड़ाबाळा, मोक्षकी इच्छा 9 
स शी साधनकी इच्छावाला, और ज्ञानी अथात आत्मवैत्ता.. 
ति पिं शनी नित्ययुक्त एकभक्तिविरिप्यत ॥ 
_ पोहिज्ञानिनोञ्दयर्थमहँ स च मस प्रिय ६७ . 


a डे 


















-१९८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 











तेषाम्‌=तिनमें, ज्ञानीजज्ञानी, निव्ययुक्तः-गिल | ; 
चित्तवाला, एकभक्तिः-एकभक्तिवाला, विशिष्यते-$* 
है, प्रियः-स्यारा, हिन्कारणकि) ज्ञानिनःऱ्झागीके, 
त्र्थम-वहुत, अहमूऱ्में, सम््वह, ,चन्मी,.. | 
प्रियःऱ्प्याराहे | LE 

तिन चारोंमें नित्य समाहितचित्तवाला, एक म 


आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाचुत्तमांग 
उदाराः=उत्तम, सर्वेससव, एव्ही जे i, 
ज्ञानी, तुन्तो, झात्मारआत्मा, एव=विश्वय, १. 
मतम>मतहै, आस्यितः-आश्रयवालाहे, सः 
कारणकि, युक्तात्मा-समाहित अन्तःकरणवाण | 
मुझको, एव-ही, अनुत्तमाम्‌=सर्वोत्तम, गविमूर 
यह चारोंही उत्तम हैं, परन्तु ज्ञानी मेरी “हि 
ऐसा मेरा मत है, कारणकि समाहित अन्तःकरण १ | 





१४? 


नहीं चाहता, 
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अध्याय ७॥ १९९ 


| ज जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते| ` 
दे देव; स्मिति स महात्मा खुदुळभः १९ 


ने, नाम्‌-बहुतोके, जन्मनाम्‌=जन्मोंके, अन्ते=भ- 
| हि मं, ब्नवान:-ज्ञानवाला, माम-मुझको, प्रपद्यते=प्रापत 
` “हे, वासुदेवः-्वासुदेव, सर्वम-सवहै, इति-इसप्रकार, 
, महात्मा-मद्दात्मा, सुदुलंभःनेवहुत कठिने. 
1ह| नी पुरुष बहुतजन्मोके वीतनेपर मुझको प्राप्त होता 
गह सव जगत्‌ वासुदेव ( आत्मारूपहे ) इसप्रकार भ- 
हि जानता है, वह महात्मा बड़ा दुर्भ है अथात्‌ सव 
he वासुदेव रूप जानेवाला ज्ञानी पुरुष वडा दुलभ है. 
\षिलैस्तेईतज्ञानाः प्रपद्य॑तेऽन्यदेवताः॥ 
; नियममास्थाय महया नियता; स्वया, २० 
| गरमैःञकामनाओंकरके, :=उनकरके स 
नानञ्ञानसे रहित हुए, प्रपयन्तेन्मजतेहे,' अन्यदे 


गि -अन्यदेवताओंको, तम्‌=उसको, तमू>उसको, प 









| न्प्र 
पू-्नियमको, आस्थायर्आश्चयकरके, अल 


ग, नियताः-आ घीनहुए, खयान्म ' पनीकरके ies 2, 
+ 25138 तके शान इर गये ह 
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२०० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


पूवेजन्मके कमोनुसार खभावसे अनेकों नियमोंको | ३ 
करके अयान्य देवताओंकी उपासना करते हैं. 
यो यो यां यां तनु भक्तः श्रदधयाचितुमिर्च्छा न 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्‌ धाम्यहमत 
८ क यः्=्जो, यः-जो, याम्‌=जिसको, याम्‌=जिसञचे | 
नुम्‌=शरीर वा मूर्तिको, भक्तः-भक्त, भ्रद्धया-तरद्धाः 
अर्ितुम>पूजनेकी, इच्छति-इच्छाकरता है, तसी 
की, तस्य-उसकी, अचलाम=रढ, श्रद्धाम्‌=श्रद्धाको, । ८ 
तिसको, एव-ही, विदधामि-विधानकरताहूं,)महमर 
जो जो भक्त जिस जिस देवताकी विग्रह मूसे प्रशा 














श्रद्धा बिग्रहमे हढकरताहूं अर्थात्‌ उन उन देवत 
दुइभ्रद्धा कर देताहूं. [ | 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते॥ | 
लभते च ततः कामान्मयैच विहितान्हि त 
सञ्वह, तया=उस, . श्रद्धयास्श्रद्धाकरके। य 
„` उँआ, तस्य=उसके, आराधनमू=ङआराधनको, ४४ 
ताहे, ठभते-लेताहे, च=भी+ ततः=इसकेपीछे क (| 
कामनाओको, मया-्मुझ करके, विहितानटनिरा | 
... हुए, हि-निश्चय, तानू=तिन्होको. 7 
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| रघनकी इच्छा करता है पीछे मेरेही दिये हुए अपने 


फलं तेषां तञ्गवत्यरपमेधसाम्‌ ॥ 
ह यांति मङ्क्ता यांति मामपि २३ 
'बंतवत्‌=नाशवान्‌) तुतो, फलम्‌=फल, तेषाम्‌=तिः 


स्र, तत्‌=सो, भवति=होताहे, अल्पमेधसाम्‌=अल्प- 
गी, ! क्षालंका, देवान-देतताओंको, देवयजः-देवताओंके 
हमूअबिकरनेवाले, यांति-जाते हँ, मद्धक्ताः-मेरे भक्त, 


्ेरीन्आप होते हैं, माम्‌=सुझको, अपि=भी. :./.. 
`अ! अन देवताओंकी पूजासे उत्पन्न हुआ जो फल उन . 
ता बुद्धिवालों को प्राप्त होताहे, परन्तु वह फळ नाश- | 
है, देवताओंकी पूजा .करनेवाळे देवताओंको ओर . 
(भक्त मुझेही प्राप्त होते हैं. छ्यु 
तथ व्यक्तिमापन्नं मन्यंते मामवुद्धयः॥ ` 










चमक भाषमजानंतो ममाब्ययमडुत्तमम्‌॥ २४॥ . 
ह अयक्तमू-सवके कारणरूप प्रपञ्चसेपरेको) व्यक्तिस 


का भाव वा त्यक्ष रूपको, आपन्नमन्य्रासहुएको, ` स- | 
सतते हैं, मामू=सुझको, अवुद्धय/्न्थोई बुद्धि 
`` |'परपूनसवके कारण रूप, भावमखरूपको, अजा- 


२०२ गीतार्थप्रचेशिका 0 





नन्‍्तः-नहीं जानते हुए, मम=्मेरे, अव्ययमू-विका | 
नित्य; अचुत्तममू-सर्वोत्तम .( निता वक ॥। 
बुद्धिवाले पुरुष सबके कारण .रूप मुझग शूर 
2114 ) हुआ मानतेहें, वे मेरे अविनाशी 
श्रेष्ठ भावको नहीं जानते, अर्थात्‌ मेरे सबके कार 
नित्य उपाधिवाळे खरूपको तथा सर्वोत्तम (निशा र 
स्वरूप ) को न जानकर अव्यक्त रूप मुझको प्रग 
नते हैं, आशय यहकि जगतकी रक्षाके लिये ० व 
अनेक बिज्युद्धभावसे अर्जित सत्वमय मूर्ति धारा, 
मुझपरमश्वरको कर्मेसे वननेवाळे भौतिक देह भ 
देहधारी मानकर और देवताओंकी समान देखते! 
न्दवुद्धि होनेके कारण विशेष आदर नहीं करते, हे 
शीघ्रफल देनेवाळे दूसरे देवताओंको भजते हैं १) 
मेरा परम भाव न जाननेके कारण विनाशी फ 
: नाहे प्रकाश; सर्वस्य योगमायासमांदृत'।| 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम | 
. नन्नहाँ, भहमनमें, प्रकाशः=ग्रगट हावा छ 
` बैस=सवका, योगमायासमादृतःन्योगमायासे किं | 
मूढः, अयमू-्यह, न-नहीं, अभिजानातिं- 1 
मरणरहित अविनाशी, डी 
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अध्याय ७॥ _/. २०३ 
रतन मायासे आदत हुआ में सबको प्रकाशित नहीं 
|; सबको रल रूपसे नहीं दीखता, इसीसे 
को झरी पुरष मुझ अजन्मा और अविनाशीको नहीं जानते. 
ह समतीतानि वर्तमानानि चाजुन ॥ ' 
बषथाणि चं भूतानि मां तु वेद न कश्चन २६ 
च ैद-जानंताहू,  अहम्‌-में, समतीतानि=वीतेहुएको, 
) नानि=वतेमानको, च-भी,- अजुंनऱ्हे अजुन ! भवि- 
इेरि-होनेवालेको, च=भी, भूतानिन्स्थावरजगमख्प 
रियाको, माम-सुझको, तुन्तो, बेद-जानताहै, 
[तेहुए ग, 'कृश्वनटकोईं, | AS ः 
ते, हि अजुन | में भूतभविष्य वर्तमान तीनोंकाळमें होने” 
हँ बे) भूत समूहों को जानताहूं, पर सुझैकोही नहीं जानता. 
#ग्शिद्वेससुत्थेन दद्मोहेन भारत ॥ 
[| भूतानि संमोहं सर्ग यांति परतप ॥ २७ क र 
यय ्काद्रेषसमुत्येन इच्छा और द्वेसे उत्पन ७ 
अमिह्न-सुखदुखरूपी इन्दरके मोहसे, भारतऱ्हे भारत, 
ह्वा १ =सवप्राणी, संमोहम्‌-सम्मोहको, स।=स्थूर- । 
ते हे, ह दे, पपन रे षत 
x ने नत ले. | ; :. - न 
|९अनुओंके ताप देनेवाले भारत | सब ग्राणियकि स्थूर 


). ॥॥७॥॥॥॥॥८5॥1(1१3॥1180/3॥ Varanasi Collection. Digitized by eGan 
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६६ ४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


लशरीरके उत्पन्न होनेके पीछे इच्छा ओर द्वप | 
हुए सुखदुःखादिसे समस्त प्राणी मोहको ग्राप्त होरे 
येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ | 
ते डृद्दमोहनिमुक्ता भजते मां चड ॥: 


येषाम्‌-जिन्होंका,तु-तो,अन्तगतम्‌-नशहुआहे,फर 
पाप,जनानां-जनोंका, पुण्यकर्म णा म्‌-पुण्यकर्म करनेवर्त 

` ते-वे, द्रन्द्रमोहनिमुक्ताः-सुखदुःखादि मोहसे निमृ 
भजन्ते-भजते हैं, माम्‌=सुझको, दृढजता:-दढता 
और जिन पुण्यकर्म करनेवालोंके पाप ! नष्ट होगे 

वे सुखदुःखादि मोहसे छुटकारा पाकर हृहनिभकों गि 
भजन करतेहे | 


दु जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतति ये। |; 
ते ब्रह्म तद्विदुः छृत्त्नमध्यात्मं कमै चासि, 
जरामरणमोक्षाय=ब्द्धावस्था और मरणसे या 











.. यल्षक्रतेह, ये-जो, ते=वे, त्रह्मन्त्रह्मको, त 
| विद: जानते हैं, कृत्लमज्सम्पूर्णको, अथा" | 
रीरको आश्रयकर प्रकाशमान आत्माको) की) 

_चनमी, अखिलमू=सम्पूर्णको | 
जो मनुष्य बुढ़ापे और मरणसे छुटनेके ति ६ 
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अध्याय ७॥ २०५ 





ढेकर साधन करते हँ यत्न करते हैं वे मनुष्य उस 
पेत, अन्तरात्मा और समस्त कमाँको जानते हैं 
॥व्रिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ॥ 
णकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ३० 

५ 









अ, मामू-मुझको,ते-वे ,विदु:-जानते हँ, युक्तचेतस 
हेत चित्तवा 

हे शे (अधिकारी ) अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ 
मेरा निरन्तर चिन्तन करते हैं वे समाधिनिष्ठ चि 
| सरणकालमे भी मुझे जानते हैं अर्थात्‌ मरणका- 


५ 


नेर [रती हे समस्त देवता और समस्त यशोंमें मेरा 


म प श्रीमगवदीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योग- ` ` 
म शाखे श्रीकृप्णाजुंनसंवादे ज्ञानयोगो नाम 
सक्षमोऽध्यायः 


027 


| पा ukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 609 


अध्याय ८ वा 
अर्जुन उवाच-अशुनने कहा-- 

कि तइल्व किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम। 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते॥४ 

किम्‌-क्याहै, तत-सो, ब्रह्मन्त्रह्म, किमून्य्यहै॥ 
ध्यात्मम्‌=अध्यात्म, किम्-क्याहे, कर्म-कर्म, पसो 
हे पुरुषोत्तम, अधिभूतमू-अधिभूत, च=ओर, रि 
प्रोक्तमू-कहाहै, अधिदैवम्‌=अधिदैव, किमू 
च्यते-कहाजाता है | 

हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म का 
.कमे किसको कहते हैं, तथा अधिभूत और 

: किसको कहतेहे 

अधियन्ञः कथं कोऽत्र देहे5स्मिन्मघुसूदन। 
प्रयाणकाछे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मगि 

अधिय्ञः=अधियन्ञ, कथमू=किसप्रकार, क 
अत्रनयहां, देहे-देहमें, अस्मिन्‌=इसमें, मर्ध 
मधुदैत्यकेमारनेवाले, प्रयाणकाले-मरणसमयमें। |. 
कथम्‌=किसप्रकार, ज्षेय:-जानने योग्य, अरित : 
नियतात्मभिः-चित्तको नियममें रखनेवालों 

हे मधुसूदन! इस देहमें अधियज्ञ 
क्य़ाहे,.. ओर मरणसमयमें चित्तको नियम 
आपको किस प्रकार जान सकते हुँ, ' | 
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अध्याय ८ ॥ २०७ 


` _ श्रीभगवानुवाच. 
| श्रीभगवान वोळे 
|| ब्रह्म परमं स्वभावो5'्यात्मसुच्यते ॥ 
वोद्धवकरो चिसरगः कमेसज्ञितः॥ ३ ॥ 
भ्‌=अक्षर, नारारहित, त्रह्म-त्रह्म, परमम्‌=परम- 
खभावः=खभाव, अध्यात्मम्‌=अध्यात्म, उच्यते= 
| जाताहै, भूतभावोद्भवकरःन्भूतोकी उत्पत्ति और 
करनेवाला, विसर्ग:-जिसका त्यागकरवानाहै वह 
 अागरुपयञ्च, कर्मसंज्ितः-कर्म संज्ञावालाहे 
ब्रिसका कभी विनाश नहीं वह निर्विकार ब्रह्म कहा 
न खभाव ( जीवोंके खरूप द्वारा प्रगट होनेवाले ) 
त्म कहते हैं, सब जगत्‌की उत्पत्ति और बृद्ध 
याग होम दान आचरणकी कमै संज्ञाहं. . 
भूत क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌॥ 
ऽहमेचात्र देहे देहभूता वर ॥ ४ ॥ 
मू-अधिभूत, क्षरः=नाशवान्‌, भावःऱउत्पन्न 
पदार्थ पुरुषः-पुरुष हिरण्य गर्भ, च= अधि- 
का (-अधिदेव, अधियज्ञ:-अधियज्ञ,. अर्थात. कर्माको 
वेयाउनका फल देनेवाला, अहम=मे) एवन्ही, 
पिरो, देहे-देहमें, देहसताम्‌ वरन्देदधारियोंगे श्रेष्ठ. 
| 


क्या 
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२०८ __ गीतार्थप्रचेशिका ॥ 









| 


हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ | नाशवान, पदारथोको 
. कहते हँ, सव देवताओंके आत्मस्वरूप हिरण्यगर्मग्र 
देव कहतेहे ओर ( सवके देहोंमें कर्मोका प्रेरक पह 
अन्तर्यामी ) अधियज्ञ में हू 
अतकाले च मामेव स्मरन्सुकत्वा कलेवर 
यः प्रयाते स मञ्गाच यात नास्त्यत्र सश 
` अन्तकाले=अन्तकालमें, च=भी, मामऱ्मुझके, 
निश्चय, स्मरन्‌=स्मरणकरताहुआ सुकत्वा=छोइक £* 
` बरम-शरीरकी, यः=जो, प्रयाति=चलताहै, सधम 
द्वावम्‌=मेरेखरूपको, याति=प्राप्त होताहै, 
अत्रनइसमं, संशयः=संदेह पटल 
जो पुरुष अन्तकालमें मेराही स्मरणकरताहुआ# 
त्याग. करताहें इसमें सन्देह नहीं वह मेरेही | 
प्राप्त होताहे 1 
य य चापि सरन्माव त्यजत्यते कढेवरम। 
ते तमेचेति कौतेय सदा तज्लावभावित'1। 
` यमू=जिसको, यमू=जिसको, वाऱ्या, 
` रन्‌=समरणकरताहुआ, भावम्‌-पंदार्थ वा देवत 
सागता ह, अन्ते=अन्तमें, कलेवरम्‌=श F 
को, एब्रननिश्वय, एंति-प्राप्त होताहै, कौन्तेये $ 
< उन; सदा=चिरन्तर तद्भावभावित :=्डुस दी h 
नावाला हो 
















| न्तीनन्दन ! अन्तसमय जिसंजिस पदार्थ वा देव 
सरणकरता हुआ. यह कलेवर छोड़ता है उसी उसी 
वा देवताके भावसे भावित हुआ. यह उसी उसी 
षि प्राप्त होताहे. | यौ 
-ात्सवेष कालेषु मामचुस्मर युद्धय च ॥ 


स्विःसन्देह, मामेवस्सुझको हो, एष्यतिन्म्राप्त होगा. 


आशी कारण सव समयोंमें मुझकोही स्मरणकर और युद्ध- 
। तक मन ओर वुद्धिके ळंगानेसे . मुझकोही प्राप्त 


है| इसमे सन्देह नहीं. os 
॥सयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना! «| 
"पुरुष दिव्य याति पार्थाडुचितयन्‌ ॥ < ॥ : 
नह अजुन, नान्यगासिंनास्अन्यन च जानेवाले, . ` 
गिएयोगयुक्तेन-योगाभ्यासमे लगेहुए त ८ 
द्वारा वशकिये हुए, चेतस्ा=मन करक, च 


| बन्‌ , ध्यान करनेयोग्य वस्तुको विचारता हुआ, त 
हमी (निम, दिव्यमू-दिव्य गुणयुत्ता, पुरषम=पर' 


` | याति=आप्त होता है । 
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२१० गौतार्थप्रवेशिका ॥ 


हे! अजुन ! निरन्तर योगाभ्यासके द्वारा दूष 

जानेवाळे मनसे मेरा चिन्तन करताहुआ ग्रह त्त 

परमपुरुष परमात्माको प्राप्त होता है °F 
काव पुराणमनुशासितार” `` 

मणोरणीयांसमजुस्सरेद्यः॥ 

सचेस्य धातारमचित्यरूप- ` 

. माद्ल्यिवणे तमसः परस्तात्‌।| 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन 

भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव || 

म्रुवोमध्ये प्राणमावेइय सम्यकू 

स त पर पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ 

कांवमू-सर्वज्ञ, . पुराणम्‌=अनादि, .अनुग्ात्ति/ 

सवकोनियममें रखनेवाले, अणोः-सूक्ष्मसे, अफ 

सूदमको-यः-जो, अनुस्मरेत-स्मरणकरताहे, १ 

सवके, धातारम्‌=घारणकरनेवाळे, अचिन्यस्पपरती 

आनेवाढेरूपयुक्त, आदित्यवर्णम्‌=सूयेकी सा 
काराखरूपको, तमसः=अन्धकारसे, परसावः्प 

अन्यके मनसा-मनक | 

भक्त्या=भक्तिकंरके, युम} 

' योगवडेन-योगके बल करके, च-और, एवे, ) १ 

'दोनोमोओकि, मध्ये-बीचमें, प्राणम-स्राणबी) १. 
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अध्याय ८॥ : २११ 



















; सम्यक्‌-भलीप्रकार, सः-वह, तम्‌=उसको, 
॥ प, हव उपति-प्राप्त होता है, दि- 
क्‌ चवी: म 


: प्राण . यागके समयः “भक्ति. ओर योगवल्से 
हे अचलसनसे. प्राणको दोनो भोंओंके मध्यमें भली 
जापनकर, सर्वज्ञ, अनादि, सवकों नियममें रखने-. 
।|ूसेमीसूक्ष्म, समस्त प्राणियोके धारणकरनेवाले, 
पृ, सूयेकी समान प्रकाशित, तमसे एथकू 


। . थो स्मरणकरताहे, वह उस दिव्य ( अलौकिक ) 
क को प्राप्त होता है. Er 


'| ` यदक्षरं वेद्विदो व्दति 

_' विशंति यद्यतयो वीतरागाः ॥ 
षि” यदिच्छेतो ब्रह्मचयं चरंति 

|" ` तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 
जिस, अक्षरम्‌=अविनाशीको, ` sp 
पाहे, वदन्ति-कहते हैं, विशेति-अवेशकर तैह, यत 
अ, यतयः-संन्यासी, Re य्‌तूर 
[भ इच्छन्तः-इच्छाकरतेहुए, ब्रह्मचर्य मू क्षवर्यको, 
शकरतेहँ, तत-उसको, ते-तेरेनिमित्त, १९ 
नु पंप्रहेण-संक्षे पसे प्रवक्ष्येसंआगेकहूंगा. 20. 

, 1 क जाननेवाळे जिसको अविनाशी क हर 
अली जिसमें प्रवेश करते है, ब्रह्मचारी जिसे 
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२१२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


प्राप्त होनेकी इच्छासे ब्रह्मचर्य करते हैं, उस पर | 
पसे में तुम्हारे निमित्त कहूंगा- 
€ ° a 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुद्ध ३ 
सू््याधायात्मनःप्राणमास्थितो न | 
सर्वेद्वाराणि-सवोणि द्वाराणि-सव दरवाज़ोंग्रे 
भ्य=वराकरके, आधीन करके, मनः-मनको, हदन 
निरुध्य-मूंदके, रोकके, च-और, मूप्नि-मसझं| 
धाय--चढ़ाके, आत्मन:-अपने, प्राणम्‌-श्वासत्रे 
स्थितः=स्थिरहुआहुआ, योगधारणां-योगल 
योगसमाधिमें, योगअभ्यासमें, ना 
जो सव द्रवार्जोको ( इन्द्रियोंको ) ' आधीन 
मनको हृदयमें रोकके, अपने प्राणवायुको अपने 
चढाके स्थित होताहे ओर योगाभ्यास करता है † 
समाधि छूगाताहै ओर--- | 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामडुसरन्‌। 
थः भयाति त्यजन्देहं स याति परमां गरि 
` _गम्‌=७ॐ, इति-ऐसा, एकाक्षरं=एक अक्षता 
मेही, व्याहरन्‌=उचारण करता, मां-सु सो, ब 
५. करता, यः>जो, अयाति-जाता है, सजन 
| स:>वह, याति-जाता है, परमां 
'गातऱ्पद्को. ` ` 


अ.) डि = 
ग. 






















अध्याय ८॥ ../ - २१३ 


र्‌ ॥ ब्रह्मका वाचक 3८ इस“ एक अक्षरको उ- 
| आ और मेरा स्मरण करता हुआ अपना देह जो- 

चा है वह उत्तम पदको पहुंचता है. 

ं र चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ॥ 









-- त्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाभ्वतस ॥ ; 
तवति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ९ ट 
श, उपेत्य-आप्तहोकर पुनः्नफिर, जन 
कर खालयमून्दुःखानाम्‌ आळयमुन्दुःखाक ग 
क्िसतम-अनित्यको, न-नहीं, आपुंबतिन्पाते ० 
i ७ मदात्मा, संसिद्धि-पूर्णताको, परमाँनसबसे मुर टु 


000 >|, 
छ J 
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११४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ _/ 














सबसे. श्रेष्ठ पूर्णताको पाये हुए महा सुचने 
दुःखोंके स्थान और अनित्य (अशाश्वत) जन्मको ब 
आन्नह्मसुवनाछोकाः पुनरावतिंनोऽञ्जुन॥ ४ 
मामुपेत्य तु कोतेय पुनजन्म न i 
आस्तक, पयत, ब्रह्मभुवनात्‌-त्रह्मण । 
लोकसे, छोकाः-लोक, जगत्‌ (ब०. वचन) पुनरा 
फिरसे आनेवाळे, अजुंनरहे अजुन, मां-सुन्ने, ता 
जाके मिलके, तु-परंतु, कोंतेय=कोतेय, 
जेन्म, न-नहीं, वियतेजहोता है, “४. ` 
हे अर्जुन | व्रह्मलोकपर्यंत जो सव लोक हैं उ 
उत्पत्ति ओर विनाश हैँ, हे कांतेय ! मेरेमें मिलजानेए 
कमी जन्म नहीं होता 
सहस्नयुगपर्यंतमहयंद्रह्मणो विदः ॥ 
राजि युगसहस्तांता तेऽहोरात्रविदो जना| 
सहस्युंगपयेतम्‌=सहस्नं युगानि पर्यतः यल! 
टि ) hg दजार्‍युगपयत, अहः-दिन यत-्जो ब्रह्मण | 
` 'विदुः>जानते हैं, रात्रिसरात्रिको, युगसहलयांतांसुर्श 
सहल्लेण अंत: यसाः. तामू-हजारयुगकी, तेने; 
रात्रि, च विदंति इति अहोरात्र विदः=दिग 
जानते ह, जनाः-लोग टा, | 
चार युग एक हजार वक्त जानेसे मि 





; 
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: अध्याय ८ ॥ ` २१५. 


| अ उतनाही काळ रात्रिका जाता है, इसको जो 
तहँ, वे लोगं दिन रातके ज्ञाता हे. १ 
॥ पहाद्यक्तयः सवोः ्रभवंत्यहरागमेः॥ 

3 ॥ गागमे प्रलीयंते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञिके ॥ १८॥ 
बयक्तात-अव्यंत्तसे, जो दृष्टिमें- नहीं आताहे उससे, ` 
ब्यक्ति, सर्वाः्ऱसव, प्रभवंति=्उत्पन्न होती 
्रहागमे=अहः आगमे=दिनके आनेमें, रात्र्यागमे= 
; आगमे=रातके आनेमें,. प्रलीयंते-छय होजातेहें, 
जहा, एवरभी, अव्यक्तसंज्ञके-अव्यक्त संशा यस्मिग= 
कि अव्यक्तनांम है, उनमें. जल मी 
हाके दिनके आरम्भमें अव्यक्त (जो देख नहीं 
वाउससे ) से सव व्यक्तियोंकी ( प्राणियोंकी ). उत्प- 
#होने लगती हैं और उसकी रात्रि होतेही ' वेह 
उसके उसी अव्यक्त खरूपमें लय पाते हैं. 

घाम; स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ॥ ` 
जयागमेऽचशाः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ ० 
म्ममः=भूतानाम्‌ ग्रामः=प्राणियोकेसमूद a सन्बह, 
| है, अयं-यह, भूत्वा=हो के, भूत्वारहोके, प्रतीयते-छय 
भे है, राव््यागमेररात्रिके. होनेपर, अवशःत्परतत्र, 
अप, विवश, पार्थे पार्थ, अभवतिन्डद्यपाता ६ 








शा रा आय करके 
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` दीखनेवाला,  अव्यःक्तात्‌=अस्पष्टसे, 2 ने 
. पुराना, यः=जो, सः-वह, सर्वघुञ्सव, भूतेषुन््ि| 
'नस्यत्सु=विनाश होनेपर्‌, न=नहीं, विनऱयतिस्नाश 


) य पाप्य न निवतेते तद्धाम परम र 1१ 


. के, नन्चहाँ, निवर्तते-वापिस होते ह 
है, तत>वह, धाम-जगह, वासस्थान, घर, पर 


२१६ ` गीतार्थप्रवेरिका ॥ 


हे पार्थ! वही सर्वं चराचर वस्तुआंका परतंत्र 


. पुनः पुनः उत्पन्न. होकर रात्रि होतेही नाश । ठर 


दिनके निकलतेही फिर उत्पन्न होता है 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तोऽऽ 
यः स सवेषु भूतेषु नश्यत्छु न विनश्यति 
परः-ऊपर, तस्मात्‌=उससे, तु=्परंतु, 
शुद्चतन्यभाव, अन्यः=दूसरा, अव्यक्तः-अ 













` सव चराचरांका नाश होनेपर भी जो नाश नह| 

वह उस अव्यक्तसे भी ऊपर अव्यक्त ओर अविनाश 

(जुद्ध चतन्यहूप ) एक दूसरा ही हे 
व्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां 


हक का-.._>. 3 का? 


अव्यक्त:-अस्पष्ट, अक्षरः=अविनाशी इति ऐता 
कहा ह, तम्‌=उसे, आह्रः-कहते हं, परम 


ऊचा, समस्मेरा है 


प्र 


अध्याय ८॥ , २१७ 


5 


| व्यक्त भावकोही अक्षर’ कहते हैं. उसीको परम गति 
) कहते हैं ज्ञानी लोग वहां पहुंचने पर वापिस नहीं 
लोटते नहीं ) वह मेरा सवसे ऊंचा ( स्थान ) हे 
तापि स परः पाथ सत्तया लभ्यस्त्वनन्यया ॥ 
इःतमस्थानि भूतानि येन सर्वेमिद ततम्‌ २२ 
[सस्यम्न्भात्मा, जीव, सःच्वह, परः=सवसे ऊंचा 
म हे पार्थ, भक्त्या=भजनसे, पूजासे, लभ्यः=प्राप्य हं, , 
त्‌ मिलनेयोग है, तु=परंतु, अनन्यया=एकाप्रतासं 
सका, जिसकेविषय, अंतस्थानि=भंतःतिष्ठति 








सर्वनसव, इंदम-यह, तृतम्‌-फलाहुआ < 


पार्थ | जिसके भीतर ये सव प्राणी भरे हुये द, 
[जिससे यह सव जगत्‌ व्याप्तहुआ ६. वह परम 


[कारे त्वनावृत्तिमावूरित चेव योशिनः॥ 

[ता यांति तं काळं वक्ष्यामि भरतषेभ ॥२२॥ 
पत्रस्जहा, कारे-समयमें, तुत्परेतु, अनादर: 
हम, न वापसी, न लौटना, आदत्तिस्जन्स; वापसी 
“ला, च-और, एवभी, योगिनः्न्योगी (व० वचन) 
 पिलायेहुए, यांतिनजाते हैं, तंनउसे, कोशन” 
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२१८ : गीतार्थप्रवेरिका ॥ 


लको, समयको, वक्ष्यामि-कहूंगा, भरतषेभ-हे म 
हे भरतश्रेष्ठ ! योगियांके किससभयके मरने 
जन्म नहीं पाते और -क्िससमयके मरनेसेः वे उन 
हैं इस बिषयमें अव में तुझसे कहता हूं सुन, | 
अञ्चिज्योतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायण! 
तत्र प्रयांता गच्छति ब्रह्म ब्रह्मविदो : 
` अग्निभ्ञअसि, आग, ज्योतिः=प्रकारा,उजाला,१हनीः 
शुक्कः-चांदना, शुक्लपक्ष, षण्मासाः=छ महीने, उत्तमः 
उत्तरायणकाल, तत्र=उसंमें, ्रयांताः-गयेहुए, गन 
जाते हैं, ब्रह्मजह्मको, ब्रह्मविदः-्रहमज्ञानी, जगा 
अझ्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष, / उत्तरायणके छ $ 
नोंमेंसे कोई भी मासमे मत्यु . पाये हुए प ग 
बर्माको जां मिलते हैं [ अमिकी ज्योतिः- (प्रकार) 
शुक्कपक्ष होकर उत्तरायणके छ महीनोंमेंसे कित 
महीने का दिन हो ऐसे समय में ब्रह्मज्ञानी (' 
देह छोड़े तो ब्रह्मलोक्रको पहुंचेगा. ] 2 
धूमो राजिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दसि ke 
तन्न चांद्रमसं.ज्योतियांगी प्राप्य निवर्तत 1 
Ba a al 6090 
दव पर मासाः-छ महीने,दक्षिणायरनमूऱ्दा& 1) 
पत्र-उसमें, चाद्रमसंन्चेद्रमस; इदै-्चांदका वन | 











अध्याय ८ ॥ ओ १२१९ 


, योगी=योगी, आप्य-पाके, निवतेतेरलोटता है, 
१ जन्मपाता है, मृत्युलोकको आता है. “= 

बन, रात्रि, उसी तरह कृष्णपक्ष ओर दक्षिणायनके, 
भी मास में मरनेवाला योगी चंद्रलोकको जाकर व-' 
[मुख भोगकर फिर सत्युलोकमे आता है, /.: 


(५ त है, जठराभि वुझजाती है; ओर उसका धुआं, 
फैलनेके कारण शरीरमें का ज्ञान इक जाता है | 
चांद मेघ. भरे हुए बादलोंमें होजानेसे पूरा उजा- 
ती 1 होता है उसी तरह वह योगी न मरता है और न सा- 
इमी रहता है. उसका शरीर अकेला पढ़ा रहताहै ओर 
सै ध्य सृत्युकी राह देखता हे. इस दशाम बुद्धि ओर 
के आसपास वहुतसा धुआं भरजाता है और जन्म- 
_छि मेले हुए लाभ नाश पाते हँ, अर्थात मर 


2025, "पे "| योगी 
वर 9 मोक्षकी प्राप्ति नहीं होसक्ती परंतु दर योगी हरक 
लल चे लोकतक पहुंच सक्ता दै]. . 


गर देहके भीतर यह हाळ होता है ओर बाहर कुष्ण- : 
| तया दक्षिणायनकी रात्रिका समय होता है. यह र. . 


हं जम मरणके चक्करमें डाळनेको कारणीभूत होती €. ह 


Ppt: 


= 
| 
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२२० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


शुक्ककष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वतेःमते। 
एकया यात्यतावृत्तिमच्यया5५वतेते पुनः 


शुक्कृष्ण-शुछाच कछप्णाच>झुछ आर 


शाश्वतेरनित्य, अनन्तरूपसे, सर्वदा, मते 2 | 
एकया=एकसे, याति-जाता हे, अनावृत्तिम्‌] 
अन्ययास्दूसरीसे, आवतेते=जन्मपाता, पुन:-फि, | 
` इस जगतूकी दो गतियाँ अर्थात्‌ शुक्ल ओर छ 
सवैदा हें, पहिली गतिसे जानेवाला मोक्ष . पाता ह 
¦ दूसरी गतिसे जानेवाळेको पुनः जन्म लेना होता ह 
हू नेते सुती पार्थ जानन्योगी सुह्यति कश्चत॥ 
तस्मात्सवंधु काळेछु योगयुक्तो भवाजुंन | 

` `“ नञ्नह, एते-ये, सतती=माे, पार्थहेःपार्ष/१ 
/ जान», जानता, योगी=योगी, सुद्यतिसधवरा्चः 
„ _ « कथन=कोईभी, तस्तातू-इसवास्ते, सर्वेपुऱ्सव, म 
| ` काणे, योगयुक्त-योगेन युक्तःन्योगसेयुक्त, गो] 
ह शजुन-हू अजुन, - हक 1 
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अध्याय ८ ॥ २२१ 


[|| वेदेष यज्ञेषु तपःखु चेव _ 
ः | दानेषु यत्पुण्यफळ घादएम्‌ ॥ 
2 ... अत्येति तत्सवमिद्‌ विदित्वा 

“ योगी परं स्थानसुपेति चाद्यम्‌ २८ 
देपुऱ्वेदोमे, यज्ञेपु-यश्ञोंमें, तपःसुऱ्तपोमे , च=और, 
भी, दानेषु=दानोंमें, यत्‌ूजो, पुण्यफलंस्पुण्यस्थफलं 
बफ, प्रदिछ्म्‌=निरूपण किया हुआहै, अल्येतिर्‌ 
' हि आगे जाता है, तत--वह, सर्वेम्‌=सव, इद्न्यह, 
हवा जान या समझके, जानळेनेसे, योगी-्योगी, 
ताइरैजिवसे ऊंचे, स्थानं=स्थानको) उपैति-जाता है, चर्‌ 
| है iy भाद्य=पहिले. आक, अध 1715 
पर || सव ( ब्रह्म, अध्यात्म; कमे, अधिभूत, अधिदेव, 
शिप और मरनेके समय भगवर्चितन कैसे होना ) 
_शितिसे समझने पर, वेद, यज्ञ, तप और दानसे जो 
रि हु प्राप्ति कही है उससे अधिक ऊंचे और आय 
एअर वह ( योगी ) प्राप्त होता है. अ 
(ग श्रीमद्भगवद्नीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीक 
| द्णार्जुनसंवादे योगशास्रे3क्षरत्रह्ययोगो ` 
f नामाष्टमोऽध्यायः ८. ' ` 
भी हि वा ब्रह्मयोगनामभी है अविनाशी परतः 
ह. | अम कसे मिछाना. ) 20७७ 
















. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिद्सुत्तमम्‌ 1 | 
` पलक्षावगम ध्ये सुखुखं कतुमन्ययम्‌॥ १ 


न्‍ 
| 
| 
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.विद्यान्राजोकी विद्या), राजगुह्य॑-गुह्यानाम्‌ राजन 


__ अध्याय ९ बा. 
श्रीभगवानुवाच--श्रीभगवान्‌ वोहे 
इद्‌ तु त गुद्यतम अ्रचद्यास्यनसूयव॥ 
ज्ञान विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे; 
इदं, तु-परंतु, ते-तुझे; गुद्यतमे- 
प्रवक्ष्यामि-कहूँगा, 'अनसूयवेरनिर्मत्सरके' न र 
गुणमें जो दोष नहीं लगाता, ज्ञानं-ज्ञान, शात्नबञर,| 
ज्ञानसहितं=विज्ञानेन सहितं=अनुभवज्ञानसमेत, . एम 















इसकारण तुझे असंत गुप्त ज्ञान सशास्र ओर सह 
वके वतलाताहू कि जिसके . जाननेसे' तू इस 
पापसे छूटेगा. 


राजविद्या=विदयानां. राजा=विद्याओंका राजा) | 


आ राजा ( राजञां गुह्य=राजाओंका, गुद्यन्गुत) 1 
पवित्र, इद्न्यह, उत्तमं=अतिउत्तम, ` 5 यक्ष 2 | 
लक्षण अवगमः यस्य तत्‌=जिसका प्रत्यक्ष वाः | 


अध्यांय ९ ॥ ३२३ 


धार्मिक न्यायपरं, सुसुखे=बड़ासुखी, कतु=करनेको 

‘ -विकारंहि न= 
- बह ज्ञान'सव विद्याओंका राजा, सर्व गुप्तोंसे गुप्त, 
| र पबित्र, प्रत्यक्ष फलरूप, धार्मिक बड़ा सुख 
राला और. अविनाशी है 
नाः पुरुषा धमस्यास्य परतप ॥ 
प्य माँ निवर्तेते सुत्युससारवत्मेनि ॥ ३॥ 
गर्पभ्रदधानाः-अ विंश्वासी, पुरुषाः=मलुंष्य, घर्मेखन्ध- 
टेग, अखनइस,  परेतप=हे अजुन अप्राप्य-विनपाये 
मुझे; निवर्तते-वापिस जाते हैं, सत्युसँसारवत्मेनि= 
त्ति संसारस्य च वत्मेनि-सत्युके और संसारके मागम 
ग है अजुन | इस .( आत्मज्ञानरूपी ) धर्म पर विश्वास 
साइनेवाळे मनुष्य मुझको पाते नहीं हैं. और मत्यु स" 

"क्रि मागमिं ळक रहते हैं; 7 १९० 
- शि ततमिद्‌ जगदव्यक्तईांतनां॥ ' | 
त्यानि सबेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ४. 
(९मगा-ेरेसे, ततम्‌=व्याप्त है, इदेन्यह, सर्वन्धत ज 
शपत, अव्यक्तमूर्तिनामअव्यक्ता मूर्तिः यस्य तनन 



















। हौँ ष्य 
॥॥॥॥॥10॥९5॥॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8९2 
१” _ 234 


२२४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


न-नहीं, -च-ओर, अहंः्में, तेषु=उनमें,- 
रहाहुआ. EB 
मे अव्यक्त खरूप हूं ( निराकार ) और सरन | 
व्याप्त हूं सर्व प्राणी मेरेमें हैं, परंतु में उनमें नही 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वपा 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः।'f 
न-नहीं, च--ओर, सत्स्थानि=मयि तिष्ठंति इति 
हें, भूतानि-प्राणी, पश्यस्देख, देखो, -मे-मेरे, न 
योगको, ऐश्वरम्‌=ईश्वरीभावको, भूत भ्त्‌=मूताति लि. 
इति-प्राणियोंकी धारण करता है वह, न-नहीं, इ 
. भूतस्थः=भूतेषु तिष्ठति इति-जो भूतोंमें. रहताह ‡ 
मम-्मेरा, आत्मा=जीव, आत्मा, भूतभावनः= 
भावयति इति-आगियोंका पांलन करता है वह. फा 
ओर, प्राणी भेरेमें हैं भी नहीं ऐसी मेरी ईश्वरीय, 
घटना ( भाव ) देख, भूतोंको धारण करनेवाला है 
भूतोकी ( प्राणियोंकी ) उत्पत्ति और रक्षण बर 
मेरा आत्मां हे. . १ | 
यथा5काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो गा 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ' 
 अथाज्जैसे, आकाशस्थितः-आकाशे स्थितः] 
रहनेवाला, नि्ेज्सदा, सदेव, वायुः-हवा, सबै” | 










अध्याय ९॥ - २२५ 















| इति=सव दूरजानेवाला' है वह, सव दूर- 
महान्‌=बड़ा, तथा=्वसे, सवाणि=सव, भूः 
“प्राणी मत्स्थानि=मेरेमें रहते हुए, इति=एसा 


णास सर्वगामी और वडी पवन सदैव आकाशमें रहती 

; [हो सव प्राणी मेरेमें हैं ऐसा जान. | 

रतानि कौतेय प्रकृति यांति मामिकाम्‌ ॥ 

| |! क्षये पुनस्तानि काव बिल 
"मतानि=सवे प्राणी, कोतेय=हे अजुन, मठात . 
जन न्यु हैं, .मामिकाम्‌-मेरी, कल्प- 
तस्य क्षयें-कल्पके अंतमें पुनः=फिर, कल्पा- ( 
असस आदौ-कल्पके आदिम; विरजामि-उसन्न 
इ, अहेऱ्में | 

1 सुन! कल्पके अंतमें सर्व प्राणी मेरी प्रंकृतिम लय. 
कामके आरंभमें में फिर उन्हींको उन करता 

छि स्वासचष्टभ्य चिसुजामि पुनः पुनः ॥ 
गॉप्राममिमं रूत्समवर्श प्रकतेवेशात्‌॥ ८ ॥ 

य शर्तितञ्चतिको, खामूअपनी, अवरः > 
करके, विसजासि-उत्पन्न करता ६ पुन हि शोक 

| ॥ वार फिर, - आतग्रामंस्भूताताम शीत 
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| २२६ * गतार्थप्रवेशिका ॥ 
समुदायको, इमं=इस,- कृत्ल्म्‌=सवको, अवशं 
विनावशके, 'प्रकृतेः-प्रकृतिके, वशात-चशसे, | 


: में अपनी प्रकृतिके अनुसार सव प्राणियोग्रे पर 
करके बारबार उत्पन्न किया करता हूं. ' 






न-नहीं, च-ओर, मां>मुझे, तानि-वे, - 
निवप्न॑ति-बांधते हैं, धनंजय-हे अजुन, 
कामचलाऊ माफिक, - आसीनं-्बैठे हुएको, ब 
आसक्तिरहित, विनसंवंध, तेघुं>उनमें, .कर्मसुऱ्करगेश 
है धनंजय | कर्ममें ( जगत्‌की उत्पत्ति श्या 
उदासीनवत्‌ मनुष्यके सदश रहताहूं इस कारण गे 
मुझे वांध नहीं सकते | 
सया&ध्यक्षेण प्रकतिः सूयते सचराचरम्‌ 
हेतुनाऽनेन कौतेय जगद्विपरिवतेते ॥ १०। 
|. मया-मेरेसे, अध्यक्षेण-उपद्रष्टासे 
|. ठैतिःन्यक्ृति, माया, सूयते=उत्पन्न करवीहै, १ 
। पेरमूऱ्चरेगचअचरेणच -सह-स्थावर थोर ब मः 
त, हेतुना-उद्देशसे, कारणसे, -अनेन-इससे, "१ 

भशन, जगत्‌=जगत, विपरिवतंते्धुमता.है.. | 
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अध्याय ९॥' २२७ 


ग ] अन! यह माया ( त्रिगुणात्मक ) मेरी अध्यक्षतासे 
`) सब जंगम और स्थावरको उत्पन्न 
॥ह और इसी कारणसे परिवर्तन होता हे. 
र जागति मां सूढा माजुषीं तनुमाश्रितम्‌ ॥ 
य| गावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ ` 
९ |किजानंति-अवज्ञा करते हैं, तुच्छ जानते हँ, मांस 
न मूढाःन्मूर्ख; निवुद्धि, मानुषी-मानवी, मचुष्यजा- 
'तनुशरीरको, आश्रितं-आश्रय पाके, परं=सवसे 
है भावं=्गुणको, भजानंतः=न जांननेवाछे, ममन्मेरा, 
कनिहेधरे-भूतानाम्‌ महेश्वरं-आणियोंके महेशरको, 
याद ईश्वरको ) क : 
[ रेति मनुष्यका देह धारण किया है इस कारण मूद 
भेरी अवज्ञा करते हैं. क्यों कि उनको (यह) ज्ञान नही 
पर| सव प्राणियोंका में प्रभु हूं. | 
०॥धशा मोघकमीणो मोघज्ञाना विचेतसः ॥ 
१ ऐसीमासुरी चेच प्राति मोहिनीं शरिताः ९२ 
[पधार ४ 
ह| मोमा ख 
A ‘-सोघ' क्ला 
: वषे द्‌ र कया व राक्षसों-राक्षसीको, 
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२२८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 










आसुरी-आसुरीको, च=ओर, एव=भी, प्रक्कतिपर ¬ 
मोहिनीं=मोहनेवालीको, श्रिताः्=आश्नय किये हु. 
उन मूढ़ोंकी आशा, कर्म ओर ज्ञान सव ग्य हह 
हैं. वे अचेत ( अविचारी ) होते हैं. और मो 
' राक्षसी और आसुरी खभावका आसरा करते हैं. २ 
महात्मानस्तु मां पाथं देवीं प्रकृतिमाश्रिता॥ 
' भजत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं ॥ | 
| महात्मानः-महात्मा, तु-परंतु, सचमुच, मांना 
पार्थ-हे पार्थ, देवी-देवताओंकी, ईश्वरी; प्रहरति 
' को, खभावको, आंभ्रिताः-आश्रय कियेहुए, मज 
हैं, पूजते हें, अनन्यमनसो=न अन्यस्मिन्‌ मनः गे 
एक भावसे, ज्ञात्वा-जानके, समझके, भूतादि 
` आदि-भूतांके आदिको, अव्ययं=अविनाशीको 
हे अजुन | दैवी संपत्तिका आसरा छिये हुए ग. 
तो ऐसा समझते हैं कि में भूतोंका आदि ओर भागी 

हैं इस कारण मुझको एक भावसे भजते हँ 
` सतत कीतेयतो मां यतंतश्च डढबताः॥ 
. भेमस्यतश्च माँ भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते 
` सतते-सर्वदा, सदा, कीर्तयंतः=कीर्तन करते 


शात्ते, भान्मुझे, यतंत:-इन्द्रियद्सन करते, चन | 


"का 
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अध्याय ९॥ ` ` २२९ 


म ब्रत येषां ते=जिनकेनिश्चय दृढ हँ वे, नम“ 

ए; जमन करते, च-और, मांस्सुझे, भक्तया-भक्तिसे, 
 हग्काःन्सदा युक्त हुए, उपासतेस्पूजते हुँ; है 8 
[महात्मा ) सदा भक्तिसे निश्चयसे ओर. इन्द्रि 

, मन करके मुझे नमस्कार करते हैं और पूजते है. 
तापिन चाऽप्यन्ये यजतो मासुपासते॥ 

॥ पित पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ १५: 
ुतयहेनन्ज्ञानस्य यज्ञेन=्ज्ञानयज्ञसे, च=र, अपि= . 
-सननय=दूसरे, 'यजंतःस्यज्ञ करते, मांन्सुञ्षश उपा- | ं 





तिमे हैं, एकत्वेन-एकरूपसे, पृथवत्वेन=अनेक 


प बहुधा-वहुतप्रकारोंसे, विश्वतोमुखं-विश्वतः, मुखं 
लेजिसका मुख सव और है उसको. "०. र 
||ेतो सुखी हूं अथात्‌ मेरी दृष्टि सव” ओर 

मीके ज्ञानयज्ञसे, अनेक प्रकारसे मेरी, उपासना 


आगी द. ओर कोई एक रूपसे और कोई कोई अलग 
' मासे पूजन करते हैं. RGR 

| शितुरह यज्ञः स्वघा5हमहमोषधम्‌.॥. ` 
धिपहमेचाज्यमहमञ्निरदं हुतम्‌ ॥ १६॥ . “` . 
पासे, कतुः=नेवेद्य, बलि, अहेन’ यज्ञम=विकेमे, * 
१७ सधा-पितरांका अर्पण किंयाहुआं खघानामक 
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२३० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 












अन्न, अहं-में, आषध-जडीवूटी, मनुष्यके अत्र | 
मंत्र, अहं-में, एव-भी, आज्य-घी, अहम, न 
आगि, अहं-मैं, हुतम्‌=होमद्रन्य. “^ : 
अभिहोत्रादि श्रोतयज्ञ, वेश्वदेवादिक सारत 
तरोंको अपण करनेका खधानामक अन्न, मनुष्योग्र 
स्पतिनामक अन्न, मंत्र, होमद्रव्य, अभि, नेवेव, छ, 
कर्म भी में ही हूं. 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह॥ 
वेद्य पवित्रमोंकार ऋकू साम यजुरेव च॥॥ 
पिता=पिता, वाप, अहं-में, अस्य-इसका, तर 
जगतूका, माता-मा, माता, धाता-थामनेवाला, ९ 
देनेवाला, पालन पोषणकती, पितामहः=दादा, वेव 
लायक, पविन्न-शोधक, ` ओंकार=ॐ (प्रणव) ¶ 
ऋवर्‌, साम-सामवेद्‌, यज्ुः=यजुर्वेद्‌, एवन्भी, प]. 
इस जगतका पिता, माता, दादा, (जानने लायक) 
वस्तु पवित्र वस्तु, ( जगत्को पावनकरनेवाजी † 
७“ ( अणव ) ऋगूवेद्‌, सामवेद ओर यजे में धै 
गतिमेत प्रभुः साक्षी निवासः शरण बु र 
_- रभवः प्रलय; स्थानं निधानं बीजमव्ययम]. 
गपिः-मा्ग,भत्तीः=पति, ्रभुः=माछिक, सार 


| 


षा 
जी 
| 
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अध्याय ५ २२१ 


| : [न, शरणं=्आश्रय, आसरा, शरणा- 
= अनेषत ( ऐसी मित्रता. कि उसका 
न ठेनेवाला ) प्रमवः=जगतकी उत्पत्ति, प्रझयः= 
स्थानं=नीव, निधानं=खजाना, धन संग्रह 
बीज॑-बीज, अव्ययम्‌=अक्षयणीय) अटूट, अनतः 
स, पति, प्रभु, गवाह, निवासस्थान, Se 
नीव ( बुनियाद ) उत्पत्ति, लय, कोष, और वीज 


1 [हहमजञुंन ॥ १९७॥ 
॥ सृत्युक्ष सदसञ्चाहमञ्न है * + 


इत॑सामिन्सुयैरूपसे धूप देताहू, अर्मे, ¬ 
कै ह़पसे जलको वरसाता ई, निवात | 
' चरसृजामि=गिराताहुं, चरर, स प 
वव्र, एवन्मी, सत्युन्न्मरत, च १ अईन ` 
त हे सजीव ) असतू=निर्जीव, और १ जए 
ही युन अर्जुन, aro >. ३ 
बेन | मै सुके रुपसे धुप देता हैं? जस ह 
ओर रोकता इ, में ही असत और र कारण 
हा वस्तु भी मैं ही हूं. अर्थात काये नए 

मू] ` त्रैविद्या माँ सोमपए पूपा 

आ.  यक्ञैरिष्ठा स्वगेति प्राथयंतें ॥ . 
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| २३२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 

ै | 2 ० 

1 ते पुण्यमासाद्य सुरेद्रखोक- | | 
| १. मश्नति दिव्यान्दिचि देवभोगा 
| तरविद्याः=तिस्नः विद्याः येषां ऱ्य तीन दि 


| जो तीन वेद जानते हैं मां-मुझे, . सोमपाः 
| वेति च £ £ हः 
वंति इति=सोभरस पीते ६, पूतपापाः=पूतं पाएं ष 
नके पाप पवित्र हो गये हैं चे, निष्पाप हुए, म 
| ज्ञे ४3: दक्वानयज्ञकरक, खगतिखगमागन्े, १ 
| गॉेपि-आर्थना करते हैं, ते-वे, पुण्य॑-पुष्य, 
प्रा्-पाके, सुरेंद्रलोकमू-सुराणां इंद्रस्य -लोक॑- 
हा लोकको, अश्चेति-भोगते हॅ, 
नखमेमें,' देवभोगान्‌= य 
भोगोंको.. . . छ पर गोर 


| न की जाननेवाळे, सोमपान करनेवाले, 
) छिथ भरथना करते हैं, और उस पुण ४ 
Fs पहुँच हँ, और उस पुष 





Cy) ॥ 
"म पहुचनेपर देवताओंके समान पाते हँ. ६ 
तै त भुक्त्वां स्वर्गलोक विशाल | 
क्षीणे पुण्ये मत्येलोक॑ विशति $ 
| HR) (३ 

न ४ ही ॥ 
1 

| | 
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अध्याय ९ ॥ २३३ 


| ठेवे, तं=उसको, भुक्वा=भोगके, खर्गलोकस्खगै- 

` कको, विशालं-विस्तीर्ण को, क्षीणे=क्षीण होनेपर, पुण्येः 
"गे, मर्यलोक=्मव्यानां लोकं=मृत्युलोकको, विशेति- 
ह, प्रवेश करते ह, आते हं, एव=इस तरह, त्रयी- 
ज्याः धर्म-तीनों वेदके थर्माकों, अनुप्रपन्नाः-पाये 
। भ गतागतम्‌ज्गतच आगतंच=गयेहुए ओर आयेहुएको 
माः=कामानाम्‌ कामः येषां तेरजिनकी इच्छाओंकी 
ही, हा करनेवाले लमंते=पाते हैं... ५” 


छे अभिलाषी लोग जन्म मृत्युका कष्ट पाते ह, 
{ न्याञ्चितयतो सां ये जनाः पर्युपासते ॥ 


# पेजों, जनाः=लोग, पययुपासते=उपासना करते ह, 
, गिओर भजते हैं, तेषां=उनका, निद्याभियुक्तानाम्‌= 
| भेरेमे लगे हुओंके, योगक्षेमं्निवांहको, वहामि- 
[| योग, एकनिष्ठासे. मेरे ध्यानमें लगे हए हैं. और . 


शो `या 





. तेऽपि मामेव कोंतेय प 


` भक्ताः-दूसरे देवतांओके भक्त, फर प 


` अहं हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च 
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rr ॥ ८. 


२३४ गीतार्थप्रचेशिका ॥ 














येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजंते ध्रद्धयात्विता 
` ये=जो, अपि=भी, अन्यदेवताभक्ताः=अन्यासरित 


हश्रद्वया=विश्वाससे,अन्विताः=युक्तहुए, ते-े,३ 
माझे, एव-भी, कोतेयऱ्हे अजुन, यंज॑तिू 
अविधिपू्वैकम्‌=अविधिः पूर्वे यथा स्यात्‌ तथा, बेस 

अन्य देवताओंकी भक्ति करनेवाले . लोग विश्व 


~ 


न तु मामभिजञानंति तत्त्वेनातङ्यवति ते व 
अह=म्‌, हि=निश्चयसे, सचमुच, सर्वयज्ञागांर्‌ 
यश्ञानामू=सवे यज्ञोंका, भोक्ता-भोगलेनेवाला, इ 
अभुः-खामी, मालिक,एव=भी, च--और, नः 
र छतर जानते हैं, क 
» सारसे, सूक्ष्मत :=इसी कारण 

त, भी चल 
"म, सचमुच, सव यज्ञोंका भोगी हूं. और गा 
रि यह अन्यदेवताभक्त मुझे सूक्ष्मतासे अच्छी भा 
जानते और इसी कारण चे मुख्य फलकोप्रात ग | | 


अध्याय ९॥ २३५ 


तोः|ति देवव्रता. देवान पितृन्यांति पितृव्रताः ॥ 
म! यांति. भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्‌ 
सार गहित्जाते हैं, देवत्रताःनदेवेड अत येषां ते-जिनकी 
निश्चय है वे, देवान्‌देवताओंको, पितृन्‌= 
यांति=जाते हँ, पितृन्रताः=पितृषुत्रतं येषाम्‌ 
1 पतरेमिं जिनका निश्चय है वे, भूतानि=भूतोंमें यांति= 
. हैं, मूतेज्याः=भूतेभ्यः इज्यां येषां ते=जिनके वलि- 
 ॥ मृतोंके वास्ते हैं वे, यांति=जाते हँ, मद्याजिनः= 
यजंते इति-मुझे वलिदानयुक्त पूजते हँ वे, अपिः 
॥ प्राम्‌=्सुझको 
देताओकी उपासना करनेवाले देव लोकमे जाते 
पितरोंकी उपासना करनेवाले पितृलोको जाते हैं 
। 1 ह्यादि क्षुद्र देवताओंकी पूजा करनेवाले मूत लोकको 
और मेरे उपासक मेरेमें आतेहँँ 
बन पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या भत 
है भकत्युप्दतमश्चामे प्रयतात्मन 
तान, पत्ता, पुष्य फूल, फलंफल, तोयंत्पानी 
Fe 7ः-जो, मे-मेरे अर्थ, भक्य़ा=मक्तिसे, प्रयच्छति 
pM है, आगेरखताहै, तत्‌=उसको, अहम, भक्त्युप- 
अभिन्भक्या उपहतं-भक्तिसे चढ़ाये हुओंको, अर्पण 
तिर, अश्चामि-्खाताई, पाताहं,.प्रयतात्मनःन्भयत 
हमि यस तस्य-जिसका आत्मा प्रयत्न करता है उनका, ' 
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“का आत्मा संन्यासके योगसे युक्त है वह, गि 


२३६ गीतार्थप्रवेशिका |. ५ 


000 






जो (व्यक्ति) भक्तिद्वारा मुझे जो कुछ अपण 
अर्थात्‌ पत्ता फूल, या जल वह मै उस 
भक्तका चढ़ाया हुआ पालळेताहूं ( स्वीकार कर केतः 
यत्करोषि यद््षासि यज्जुहोषि ददाति 
ON २००८ व्हा ९ पु 
यत्तपस्यास कातेय तत्कुरुष्व मद्पेणम्‌॥| 
यत्‌=जो, करोषि-तू करे, यत्‌=जो, अश्चासिःन 
यत्‌=जो, जुहोषि=तू चढ़ावे, हवन करे, ददासि 
यत्‌=जो, तपस्यसि=तू तप ` करेगा, अनुष्ठान १ 
कातेय-हे अजुन, तत्‌-वह, कुरुष्व-तू कर, म 
मयि अपणम्‌-मेरेमे अपण. of ० 7 
: हे अजुन | तू जो कुछ करे अर्थात: खावे, ह 
दान करे ओर तप करे वह सव सुझे अर्पण कर. 
शुभाशुभफलेरेव मोक्ष्यसे कर्मबंधनेः॥ 
सन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मामुपैष्यसि 
और शुभाशुभफले:-शुभंच अशुभंच फलं येषां कम 
र अशुभ जिनके फल उनसे, एवं-इस तरह, मै 
हत्या, कर्मेवंधनेः=कर्मोके वंधनोंसे, संन्यास 
फात्मासंन्यासर्‍्य योगेन युक्तः आत्मा यख पन 










-= = 


छटाहुआ, मांऱ्युझे, उपेष्यसि-आवेगा, F 
. इस अकार सव कर्मं मुझे अर्पण करनेसे आर्य 














अध्याय $ ॥ २३७ 


.ोगसे तेरा अंतःकरण युक्त होनेपर तू क्मेवं- 
छूट मुझमें आकर मिल जावेगा. | 
कह सबैभूतेघु न से क्लेष्योडस्ति न प्रियः॥ 
1 जति तु मां भक्खा मसि ते तेषु चाप्यहमर९ | 
हमः-समान, अह=में, सर्वेभूतेषु-सर्वेषु भूतेषु सव 
शमि, नस्नही, मे-मेरा, दवेष्यःन्द्रोही, अखिन्है, 
ही, प्रियः-प्यारा, ये=जो, भजंति=भजते है, तुर 
4 गां-मुझे, मक्त्या-भक्तिसे, विश्वाससे, मयि-मेरेमें, 
६ तेधु-उनमें , च=और, अपि=भी) अहन्म. १ 
गव प्राणी मुझे समान हैं, कोई मेरा शत्रु sl मित्र 
है, परंतु जो मुझे विश्वाससे भजे हँ, वे मेरेमें और 
एनमे रहता हूं. | 
॥चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक ॥| 
ताघुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः३० 
अपि-मी, चेत्‌=यदि, सुदुराचारः=वड़ा दुराचारी, भः 
> भजता है, उपासना करता है, , मांस्मुझे, पक 
एन अन्यं भजति इति=जो दूसरेको न भजता < २२ 
'ैगष्ठासे, एकनिश्चयसे ददमतिसे, सार्या . 
पर, एव=भी, सः=वह, मंतव्यः्मानने योग्य, प 
भूरा; व्यवसितः-निश्वयकियाहुवा; हिं दै? 17 
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२३८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ „ 


. असतः दुराचारी -भी यदि एक निश्चयसे भेर | 
करेगा तो उसकोभी . निश्चित साधु ही समझनार/ 

क्योंकि उसका निश्चय अच्छा होता है. : . 
, क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छांति 
कोंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः छे i 
क्षिप्रं-जल्दी, शीघ्र, भवंति=होताहे, धर्म 
आत्मा यस सः=जिसका आत्मा धर्म में है वह, रण 
निरंतर, नित्य, झांति=शांतिसुखको,आनंदको; 
जाता है, कोतेय-हे अजुन,प्रतिजानी हि=खूवजानो,स 
न-नहीं, मे=मेरा, भक्तः-भक्त, प्रण सकल पाप 
. है अजुन | वह शीघ्र धर्मात्मा होता'हे. और ह 
( हमेशह ) शांति सुख पाता है. मेरा. भक्त का 
नाश नहीं होता, यह तू पक्का जान ( खूब समझ ).६ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोग| 
खियो वैश्यास्तथा शृद्वास्ते5पि यांति परं 
 मा-मुझे, हिरभी,. पार्थ-हे पार्थ (अर्जन), * 
भिस-्आश्रयपाके, आसराढेके, ये-्जो, भा 
स्युः कभा भिः तेन 
योनिका, 'ख्रियः<स्रियांडगाईयां, वैरयः नै, गर 
महाजन ( विशूऱ्युसना, खेती, वनिज ' आरि) | 





/ अध्याय: ५ ॥.: १३६ 










, “शुद्वा:-( शुच्‌-साफ करना) जिनका काम 
॥ करना है वे; तेस्वे, अपि-भी, यांति-जाते हँ, 
बसे ऊंची, गर्तिस्गतिको.' न 
डा महाजन, ओर नोकरी 'पेशावाळे': शुद्र: इ- 
9 जो पापयोनियां हे. उनमें यदि कोई जन्म पावे ओर 
[आश्रय करे तो, हे अजुन | उसकोभी उत्तम गति 
री 
बी णाः पण्या सक्ता राजषर्यस्तथा॥ 
क लोकमिम प्राप्य भजख माम्‌ ३३ 
॥|६ु-केसे, पुनः=फिर, त्राह्मणाःऱ्त्राह्मण, पुण्या*न्प- 
अ, भक्ताः=मक्त, राजर्षयःन्राजरषि, तथान्वैसे ( 











बनियं-अशाश्वत, ` क्षयणीय, असुखंन्दुःखको, 
'भ्र्होकको, संसारको, इमेऱ्हसको, प्राप्यऱ्पाके 

श्ि्भजो, मांस्सुझको. ५... 

| ऐेफिर भक्ति करनेवाले पुण्यवान्‌ ब्राह्मण और राजाप 
न प्यारे होंगे यह मुझे क्यों कहना चाहिये! 2 टप 


ब्लग तू मेरा भजन कर र 
हिना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमरस्क र 
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| २४० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 










| मन्मनाः=मयि मनः यस्य सः-जिसको मग 
| भव-हो, मद्गक्तः=ममभक्तः=मेरा भक्त 
यजते इति-मुझको यजन करता है वह, मे 
मांन्युझको, नमस्कुरु=नमस्कार कर, नमन ; 
। सुझको, एवन्मी, ही, एष्यसि=आवेगा, 
। होके, एबं-इस तरह, आत्मानं=आत्माको 
" तपरायण;-अह परायण यस्य सः-जिसका अति म 
(दौड) में हूं 
हे अजुन | तू मेरेमें अपना मन लगा..मेरा म 
मेरे पूजनके सहित वलिदानको कर. और सुदीन 
कर. इस तरह मेरेमें अपना चित्त स्थिर करके ₹ 
यण होगातो मुझ ( परमेश्वर )को आ मिलेगा 


. इति भ्रीभगवद्रीतासूपनिपत्सू० राजविद्याराजगुह] 
| नाम नवमोऽध्यायः॥ ६ 
( सब हि वढी और सव योगोंसे गुप्त ग 


श्‌ 





णन इस 


a 

ड 34 = shes 

७ र Vu ' अ... 7 प्र त्व 
ल TE hr) 
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अध्याय १० ॥ 
श्रीभगवाचुवाच, 
` श्रीभगवान्‌ वोले. ` 













फिर, और, एवस्भी, महाबाह्दो=्हे महावाहो, 
वो, मे-मेरा, परमं=उत्तम, वचः=वचन, वात, 
सो, ते-तुझे, प्रीयमाणाय=्संतोष या प्रियहोनेके 
- ॥ वक्ष्यामि-में कहता हूं, हितकाम्यया=हितस्य काम्य- - 
वास्ते, 

और वोले-कि हे अर्जुन! तू ओर मेरी 
पुन, तू मेरी बातोंसे संतोषी होता है; और तेरा हित 
| इस्‌ वास्ते सें अपनी इच्छासे कहता हूँ. | 
विदुः सुरगणाः प्रभव न महषयः - ` 
"फ़दिहि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ २॥ 
नि, मे=मेरा, विदुः-जानते है, सुरगणाःखरा-. 
भा-देवलोग, प्रभव=उत्पत्तिको, नमनी, महषय 
' | पयः=वड़े ऋषिछोग, अहेस्मै, आरपहले, दात 
हिया, प्रारंभ, जड़, प्रथम मूळ, हिंन्सी, कार 
_|ददिताओंका महर्षीणाम-महाऋषियोंका च-भर 


गी ० १० 
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श्र 


:Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०३६ 


अनादि ओर सव जगतका महा श्वर हूं; वह शौ 


२४२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ , 


बट 
मेरी उत्पत्ति देवताओंको मालूम नही ह | 
ऋषियोंकोभी मालूम नहीं है. क्योंकि में सब का 
ओर महा ऋषियोंका आदि हूं 
यो मामजमनादिं च वेत्ति छोकमहेश्वण| 
असंमूढः स मत्येघु सर्वेपापैः पमुच्यते। 
यः-जो, मामूस्मुझको, अजम्‌=जन्मरहितः 
नादि-प्रारंभ रहितको, मूल रहितको, चर, | 
जानता है, लोकमहेश्वरं-छोकस्प महेश्वरं-जगकले। 
श्वरको, असंमूढ़:-ज्ञानी. सः-बह, मर्लपुऱ्मो 
सरबंपापै:-सर्वेः पापैः-सब पापोंसे, अयुच्यते-हूमा 
: जो मुझे समझता है कि में उत्पन्न होनेवारं 










सब पापोंसे छूरता है जा 
वुद्धि्जानमसंमोहः क्षमा सत्ये दमः शमः| 
छ दु:खं भवो भावो भयं चाभयमेव च 


hi 
जी; 


अध्याय १०॥ - २४३ 


| +-विज्ञता, मोहरहित, छलरहित, भ्रमरहित, साया- 
त क्षमा-छोड़देना, जानेदेना अपराधक्षमा, सत्यं 
, यथार्थ, सचाईँ, दमः=आत्मदमन, आत्मवंघेज, 
म निवारण, शम:-शांति, निश्वळता, सुस्थिरता, सुखम्‌र- 
1 प, विलास, भोग, सोभाग्य, दुःखं-पीडा, क्लेश, 
पि, भवः=स्थिति जीवन, जीव, अभावः=स्थितिरहित, 
विरहित, भयं=डर ( भी=डरंना ), च=औोर, अभयं 
र इर, एव=भी,च=ओर, ( ४) अहिंसा-दया, किसीको 
क पारच, किसीको नहीं. सताना, समतारसमानता, 
वि, स्थिर भाव, तुष्टिः-संतोष, तृप्ति, प्रसन्नता, तपः 
टता, प्रायश्चित्त, देहदंड, दान=दान,-धर्म करना, यशः= 
 छी।अयशः-्बद्नामी, अकीर्ति, निंदा, अपवाद,दोषारोप, . 
वी शीत हें, भवाः-्गुण, खभाव, विकार, प्रकृति, भूः 
“मिन्याणियोकी, मत्तः-मेरेसे, एव=भी, एथग्विधाः- . 
` (विधा: येषां ते-जिनके अलग २ प्रकार हें वे. 

| | बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा; स्य, दम, सुख उत्पत्ति, 
शि, भय, अभय ॥ ४॥ अहिंसा, समता, संतोष, तप, 
शि) यश, ओर अपयश जो अलग अलग प्रकारके 
थि प्राणियोंमें पाये जाते हैं; वे मेरेसे ही निकले हुए हैं. 
धय; सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ॥ 

बा मानसा जाता येषां लोक इमा; प्रजा; ४ 










[भै 
1 
क्र 


4। 
| 
| 
| 
। 


(1 
। ® 
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२४४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


- महषेयःम्महा ऋषि, सप्त=्सात, = 
वृद्ध, चत्लारः-चार,. मनवः-मन्तु, तथास्वेसेही 
वाःन्मयि भावो येषां ते=जिनका (विद्यमान, प्र 
होना मेरेमें हैं वे, मानसाः-मानसिक. ; ह 
न्जन्मेहुए, येषांऽजिनका, लोके=जगतमें, झा 
प्रजाःस्वंश, कुल, जाति. PR: | 

प्राचीन (शयु इत्यादि ) सात महर्षि और, 
(सावर्णीआदिक) ये मेरे सामथ्येसे मेरे हीसे उत 
ओर उनसे इस सव जगतका फैलाव हुआ. -' 
एतां विभूति योग च मस यो वेत्ति 
सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ 

एतां=इसको, विभूतिं=विस्तारको, प्रभुको, ४ 
योगचातुयेको, च-और, मम-मेरा, यः=जो, वें! 
नता है, तत्त्वतः-यथार्थ, सल्यसे, भावसे, जा, 
सः=वह, अविकंपेन-न विकंपते, इति तेन-जो अ 
है उससे, योगेन-योगसे, युज्यते-स्थिर विश 
हाता है, न-नही, अन्र-इसमें, संशयःन्संदेह. र 
` यह विभूतिका विस्तार ओर उसके उत 69 
योग चातुर्य जो जड़मूलसे जानता है; १६ 
(ज्ञानी ) है; इसमें संदेह नहीं, | 
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- अध्याय १० ॥ २४५ 


है स्वस्थ प्रभवो मत्तः सचे प्रवतेते ॥ 
मत्वा भजते मा बुधा भावसमन्विताः ॥ <॥ 
|: सर्वेस्य=सवका, प्रभवः-उत्पन्नकत्ता, मत्तः= 
सव=सव, प्रवर्तेते=प्रवृत्त होता . है, निकलता 
मत्वा=मानके, समझके, भतेर 
हँ, मांन्सुझको, बुधाः=्युद्धिमान्‌ लोग, भाः 
न्विताः=भावेन समन्तविताः=भावयुक्त, श्रद्धायुक्त 
युक्त. 
“गि सवका उत्पादक हूं. ओर मेरेहीसे सव प्रवृत्त हुआ 
(निकला है). ज्ञानी ( बुद्धिमान्‌) लोग ऐसा संम- 
१ विश्वाससे मुझे भजते हैं 


चित्ता मद्गतप्राणा चोधयंतः परस्परम्‌॥ 


"यतश्च मां नित्यं तुष्यंति च रमति च॥ ९.॥ 
हो वित्ता:-मयि चित्तं येषां ते=जिनका चित्त मेरेम हैं 
॥ हितप्राणा:-मां गताः प्राणाः येषां तेजजिनके प्राण 
1/गथे हं वे, लीन हुए, बोघयंतः=वोध करते हुए, पर 
म-एक दूसरेको,कथयंतः=कथन करते हुए, कहते हुए, 


गर, मां मुझे, निलऱ्हमेशा, तुष्यंतिन्संतोष पाते 
'१-ओर, रमंति=आनंद मनाते हैं, च=औीर, , ` 


लोग मेरेमे चित्त और जीव लगाकर, एक दूस रेसे 











ग) 


ह, 
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| २४६ . गोतार्थप्रवेशिका ॥ 


भेरे विषय का बोध करते रहते हैं । मेरा कीन | 
आप, सर्वदा संतोषी होकर मेरेहीमें आनंद मनाते 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं त येन र ते। 
तेषां=उनके, सततयुक्तानामूऱसततं र 
आत्मध्यानमें युक्तोंके, भजतां-भजन करनेवाले, 
तिपूर्वकम-प्रीतिः पूव यथा स्यात्‌ तथा-प्रीति प्रा 
होवे इस तरह, ददामि-देताहू, वुद्धियोगं-बुद्धे! १ 
बुद्धिके योगको, वुद्धिके चातुयेको, तं=उसको, येनर्नी 
भां-मुझको, मेरेमें, मेरे. पास, .उपयांति-शाते हँ, 
(इस तरहसे ) जो निरंतर मेरे ध्यानमें बुच (| 

हँ ओर मेरा भजन प्रीतिपूर्वक करते हैं; उनको म | 
द्वियोग ( वुद्धिका चातु ) देता हूं कि जिससे १४ 
आकरं मिलजाते हैं | 
तेषामेवानुकंपाथेमहमज्ञानज तमः॥ | 
नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखती|' 
तेषां=उनके,एव=भी , अनुकंपोर्थमसअनुकंपर्याः 4 
“दया करनेके वास्ते, अह-में, अज्ञानजस्येज्ञागात |. 
 अजानताके कारण जन्मे हुए, तम =( तमः he म 
1), तमोगुण, अंधेरा, अंधकार, अज्ञात 



















अध्याय १० ॥ २४७ 















| [ने.खभाव ( आत्मामें ) में बठाहुआ, ज्ञानदीपेन-ज्ञा- 
हने जोतसे, ( ज्ञानस्य दीपेन ) भाखता-्चमकता जग- 
दीप्तिमान्‌, भू 

उनपर दया. करनेके निमित्त उनके आत्मामें वेठा हुआ 
रम ज्ञानके जोतसे में उनके. अज्ञानरूपी अंधकारका 


ब्रह्म परं थाम पवित्र परमं भवान्‌॥ | 
है, कप शाश्वत द्वियमादिदेवमर्ज विसुम्‌ ॥१२॥ 
>सवसे ऊँचा, ब्रह्म-( वृह-वढ़ना ), परमात्मा,परं- 
[पि ऊंचा, धाम-वास, स्थान, घर, पवित्रे=पवित्र, शुद्ध, 
ग्सवसे ऊंचा, भवानस्तुम्‌, पुरुष-( पूर-पूराकरना ) 
_ ऐको, मनुष्यको, नरको, शाश्वते-निरंतंरको, दिव्यः 
सीको, आदिदेवं=ईश्वरको, .अज॑-जन्मरहितको, बि- 
म पस्रमुको ( वि-बहुत, भूऱ्होना ), बहुत होना, विस्तार. 
/४भेजुन वोले कि- हे कृष्णजी !,ओप; श्रेष्ठ, परमात्मा, 
शम खान, परम पवित्र, निरंतर तेजंखी,, सब देवता- 
ति आदि पुरुष; जन्मरहित और सर्वव्यापी हो 
#एस्त्वासूषयः, सर्वे देवर्षिनारदस्तथा ॥ 
श्रिसतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ्रवीषि मे १३ 
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२४८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


- आहुःन्कहते हैं, लामूऱ्तुझे, क्षय: हे | 
गये, हुये,ऋषिजन, सवे=सव, देवर्षि:-देव ऋषि, 
नारद, तथा-वसे ही, असितः-असित ऋषि, । 
देवल ऋषि, व्यासः-व्यासजी, खयनआप, खुद, चन 
` एव भी, व्रवीषि-कहते हैं, मे=सुझको. -/> ' 
सव ऋषि और देव ऋषिजन अथात्‌ नारद, अतित 
देवळ और व्यासजी... इत्यादि और तुम खतःभी कहा ) 
कि आप ऐसे हो. “४४ हम 
सर्चमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव॥ | 
नहि ते भगवन्व्यक्तिं चिटुदंचा न दानषाः ९५. 
` सर्व-सव, एतत्‌-यह, ऋतं (ऋतू-जाना, दान "प: 
सत्य, मन्ये=में मानताहूं, ' यत्‌=जो, ८. म 
वदसि=तू कहताहै, केशव-हे केशव, ( केन्पानीम 
सोना, अथवा-केश-बाल, वंत-वाला ), गक, सि 
न-नहीं, ही-निश्चयसे, भी, ही, ते=तुझे, भगव 
ऐश्वये, वत-बाला), हे इश्वर, व्यक्ति-(वि, अन्नः || 
वि, यह उपसर्ग है अब्जः धातुके, साथ' आचरे (4, रू 
अर्थ प्रगट होना ऐसा होता है ); एक एक ४ हे 
मनुष्य, खरूपको, विदुः-जानते हैं, देवा १: 
नहीं, दानवाः-दनु-दूनु नामी राक्षसके १ ` ॥ 
देस, असुर, राक्षस. N 


९; > 


यु |) , ~ । है 
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अध्याय १०॥ « २४९ 


॥ केशव | आप जो कहते हैं; वह सव में सत्य मानता हूं 

| देवता और देल्यभी आपका स्वरूप नहीं समझते 
डक वेत्थ त्व पुरुषोत्तम ॥ 
भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 

| (ख या. सु-अच्छोतरहसे, अय-जाना ) निज 
बु, आपना आपसे, एव=केवछ, आत्मना--अपनेसे, आ- 
ं-अपनेको, आत्माको,वेत्थ-तू जानता है, त्वंस्तू , पु- 
तमह पुरुषोत्तम,भूतभावन=भूतानि भावयसि इतिसभू- 
(्राणियोको) उत्पन्न करता है वह, भूतेश-भूतानाम्‌ 
भूतोंका ईश, हे प्रभु, नाथ, देवदेव-देवानां देव-देवोंके 
"महादेव, जयत्पते=जगतः, पते=्जेयतकापति, प्रभु 

“है पुरषोत्तम! हे भूतभावन हे भूतेश !.हे देवदेव! हे | 
"पिते! आप अपने आपको अपने ही शक्तिसे जानते 
क्यात और कोई आपकी शक्तिको नहीं जान सृक्ता 
2५ हेस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः॥ 
त्रीभावभूतिभिलाकानिमांस्त्व व्याप्य 

॥ ५ अईसि-चाहिये, अशेषेण-पूरी पूरी वि 
गे, दिव्याः-ईेश्वरी, आत्मविमूतयःन्थात्मनः विभः 
शैऱ्भपने विस्तार, याभिः-जिनसे, बिभूतिमिम्टबिखा- 
नभ शेकान्‌--लोकोको, इमान-इनको, त्व व्या य 
| करके तिष्ठतिऱ्वेठा है 
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९७० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 










कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा न नी 
केषु केंषु च भावेषु चिव्योऽसिं भगवन्मया 
कर्थृ=केसे, विद्याम्‌=मंजान्‌ं, में समझ , अहं-मे 
=हे योगिन्‌ श्रीकृष्णजी, त्वाम्‌=तुझे, सदा-हमेशा, 
चिंतयन्‌=ध्यान करता हुआ, केषु केषु=किन किनमें,च= 
भावेषुसखभावोंमे,प्रकृतियोमें,चिन्त्य:-(चितिऱ्याद त्रा 
सोचना) चिन्तनीय, ध्यानीय, चिंतन करने योग्य, गी. 
तू हे, भगवन्‌ऱ्हे भगवन, मयास्मुझसे 
है योगिन्‌! आपका हमेशा चिंतन ( ध्यान) ८ ; 
वाला मै आपको कैसे जानसकूं £ हे भगवन्‌! कि 
 वस्तुऑमेंआपकाध्यान कक? ` `` . | 
विस्तरेणात्मनो योग विभूति च जनादेन॥ | 
' भूयः कथय तृप्तिहिं शुण्चतो नास्ति मेऽसुत|ए 
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अध्याय. १०॥ २५१ 







| कण, हे भगवन्‌, थूयः-पुनः, कथय-कहो, तृप्तिः=सं- 
शे, हि-क्योंकि, शशण्वतः=घुननेका, न-नहीं, अस्ति= 
भेन्मुझे, अग्ते=्असृतको,. =. 

॥ हे जनादेन! वह आप अपना योग और विभूति मुझे 
रः विसारसे सुनाओ, क्योंकि आपके असूत समान मीठे 
|तकितने भी सुचू; किन्तु तो भी मुझे तृप्ति नहीं होती. 
. -श्रीभगचाजुवाच--श्रीमगवान्‌ बोले. ` 
त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ॥ 
भ्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यतो विस्तरस्य मे १९ 
| इंत-डीक है,ते=तुझको,कथयिष्यामि=कहताहूं, दिव्याः 
८ आत्मविभूतयः-आत्मप्रतापोंकों,अपने प्रतापोंको, 
॥ायतः-मुख्य मुख्य, हे कुरुभ्रेष्ठ्हे कुर्रेष्ठ, अजुन 
| न हैं, अस्ति-है, अंतः=अंत, आखीर, बिखारका, तफ- 
|, मे-मेरे. रां | 

| ग्रीमगवान कहने ऊगेः-हे अर्जुन ! अच्छा में कहताहू 
पु मे अपनी मुख्य मुख्य विभूति (प्रताप ) कहूंगा, 
विकि मेरी विभूतियोंका अंत नहीं है... 

दमात्मा गुंडाकेश सर्वेभूताशयस्थितः ॥ 
| गाद मध्य च भूतानामंत एव च ॥ २०॥ 
| ' पहन, 'आत्मा=( आ, अतू=जाना ) जीव, माण; 














| 
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२५२ गोतार्थप्रवेशिका ॥ 


मन, गुडाकेश-हे अजुन, सर्व | I 
भूतानाम्‌ आशये स्थितः-सव प्राणियोंके अंतःकाए। 
वेठाहुआ, अहंन्में, आदिः=आरंभ, ( आ-पहले, झा 
देना ), पहला, प्रथम, आरंभ, मूळ, च-ओर, | 
( मन्‌=जानना, अथवा माशोधा, मा=रखना ) ई 
भूतानाम्‌=प्राणियोंके अंतः=( अम्‌-जाना ) आखिर, 

माप्ति, एव=भी, च=ओर. 03 | 
_ हे गुड़केश | सर्व प्राणियोंके भीतरका जीव गे. 
आर सव भूतोंका आदि, मध्य ओर अंत भी मे हूं. | 
आदिल्यानामंहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमारं| 
मरीचिमेरुतामस्सि नक्षधाणामरहं शशी ॥ शी 
' आदित्यानामू-( अदिति-देवताओंकी मा क; र 
दितिका बेटे वे १२ हैं), आदित्योंके, अहं-में, विश 
( विषूऱ्फेलना जो सव सृष्टि में फैलाहुआ है वह). 
श्वर, ज्योतिषां=( द्युत्‌ -चमकना ) जोतों में उजार्म 
मकाशोमें, रवि=( रू-शब्द करना, अर्थात्‌ स्तुति बि 
सूर्य, अंशमान्‌=किरणमय, ` - कांतिमान्‌. मरीगि 
( शऱनाश करना, अंघेरेको या अज्ञानको )' सप 
भका एक ऋषि, ब्रह्मका बेटा, मरुताम्‌=( गन्गा 
मरत ४५ हैं, इनके नाम ये हैं (१ एक ज्योति,१ १6१ 
ति, ३ त्रिज्योति, ४ ज्योति, ५ एक शक्र ६ द्वि । व 
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अध्यायं १०॥ २५३ 


| प, इन्द्र, गतदश्य,१० ततः;११ पसितक्कत, १२पर, 
३ मित, १४ सम्मित, १५ सुमति, १६ ऋतजित्‌, १७ 
८ सुषेण, १९ सेनजित, २०' अंतिमित्र, २१ 
मित्र, २२ पुरुमित्र, २३ अपराजित, २४ ऋत, २५ 
इ, २६ घतो,२७ घरुण,२८ श्रुव, २९ विधारण, ३० 
खि, २१ ईदक्ष, ३२ अदक्ष, ३३ ब्रतिन, २४ असक्ष, ` 
समर्‌, ३६ धाता, ३७ दुगे, ३८ थिति, ३९ भीम, 
' अभियुक्त, ४१ अयात्‌, ४२ सह, ४३ युति, ४४ 
ह ४५ अनाय्य, ४६.अथवास्‌,} ४७ काम, ४८ जय, 
॥ विराट, यह कथा श्रीमत्‌ सागवतमें .ऐसी ठिखी है 
| वार दैत्याकी मा दिति इस विचारसे अपने पति 
; पीके वतलाने पर अगहनका ब्रत करने लगी कि | 
कपि ऐसा वेटा होजावे; जो इन्द्रको मार डाले । इन्द्रको 
तके सुननेसे बड़ा डर हुआ, तव इन्र ब्राह्मणा 
[विकर दितिकी टहल करनेळगा. एक दिन दिति 
छि वाळ खुले छोड़कर जूंठे सुंहसे सोगई. . ये दोनों 
तरतमे अशुद्ध होनेके कारण इन्द्र अपना छोटा रूप 
तिहर वज्र लिये दितिके पेटमें घुस गया, और वहां जाकर 
जो पालक था; उसके सात टुकड़े करडाले; तववे साता 
i; रो ;फिर इन्द्रने एक एकके सात सांत कडे करडाले. 
"मिरी इच्छा और दितिके व्रतके प्रतापसे कोई न : 
































२५४ गीतार्थप्रचेशिका ॥ 


मरा. ओर उन सातोंके उनचास वालक होकर रो | 
ओर-बोले कि हे इन्द्र! अव हमको मत मारो; हय जा! 
` सहायता करेंगे । यह दशा देखकर इन्द्र उन लद 
वोला कि अब तुम मत रोओ, मरुत नाम होकर भै 
रहो. फिर इन्द्र उन उनचासों बालकों समेत गोते । 
वाहिर निकल आया; इस लिये उन वालकोंका मा 
पढ़ा ) हवा, पवन, वायु, देवता येभी मस्त शनक 
.हैं, मरुतोंमें, अस्मि-में हुँ, नक्षत्राणां-( नक्ष 
जाना-नक्षत्र, वे २७ हैं ) नक्षत्रोंमेंका, शशीरक, |; 
वाद्शादिसोंमेंका विष्णु में हूं, अकाशवानोंमें किए 
सूर्य में हूं. मरुह्॒णोंमें मरीचि में. हूं. और इ 
चन्द्रमा में हू: | ; | 


इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्सि चेता 
'वेदानामूट्वेदोंमेंका,सामवेदः-सामवेद,असिसँ प 
नाम्‌=देवताओंमेंका, अस्मिन, वासवः-इन्द्र, शक 
ताओंका राजा,(बसु=घन .संपदा अथात जिसके बहु 
संपदा हो वह, वसु शब्दका दूसरा अर्थ वंसुनामक स 
कामी हे, जोकि ९ हैं, वस-रहना वाढकना, आठी" 
नाम थे हैं, १ घर २ धुव ३ सोम, ४ सावित्र, १ ब 
. ६ अनल, ७ प्रत्यूष, ८ प्रभास ), इन्द्रियाणांस् |. 
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|. ,सन=जानना ) चित्त, आत्मा दिल, भूता- 
र्‍आणियोंमे, अस्मि-हूं, चेतना=( चित्‌-सोचना ) 
षद, ज्ञान, चेत, स्मरण, १ ~ ॥ 


र मं सामवेद, देवताओंमे इन्द्र; इन्द्रियोंमे मन और 
| 


में चेतना में हूं. 


शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌॥ 
तां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ २२ 
| छाणां-( सदर=्रोना, वा शब्द करना, रुद्र ११ हैं, 
॥ब्रजेकपाद, २ आहिवुभ्न, २ विरूपाक्ष, ४ सुरेश्वर, 
वयत, ६ वहुरूप, ७ त्र्यम्वक, ८ अपराजित, ९ सा“ 
: पि, १० हर, ११ रुद्र) रुदरोमे, शंकरः दामूल्क- 
अग; क-कर ना, . कल्याण करनेवालां शंकर ), महादेव, 
'मि, वित्तेशः =कुवेर, यक्षरक्षसाम्‌=यक्षाणांच रक्षसा च= | 
(प ओर राक्षसोंमें, यक्ष, ( यक्षन्पूजना ) गा, 
के नौकर, रक्षस्‌ ( रक्ष>से बचाना, जिससे अपने- 
या किसी वस्तु या प्राणीको बचाना ) निशाचर, भूत, 
पूजअएवसुओमे, पावंकः-अभि, च-ओर, भस्म 
कई गे३:-( सि-फेंकना अर्थात्‌ प्रकाशको फैछाना ) भेर्‌ 
हद, शिखरिणां-शिखराणि, एपां संति इति=तेषां=जि- 
(शिखर है वें, पहाडोंमें. ; ~ 
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२५६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 












रुद्रोमै शकर, यक्ष और राक्षसोंमें कुवेर; अ 
अभि. और पहाड़ोंमें मेरु पर्वत में हूं. 
पुरोधसां च मुख्य मां चिद्धि पार्थं वृहर 
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि भ 

पुरोधसां=पुरो हितोंमें, च--ओर, मुख्यं-मुखिया,॥ 
मुझको, विद्धि-जानो, पार्थ=्हे पार्थ, अजुन, क 
तिम्‌=वृहस्पतिको, सेनानीनाम्‌-सेनां नयंति इतित: 
सेनापतियोंमें, अहन्म, स्कंदः-कार्तिकखामी, सस 
जलाशयामं, अस्मि-हूं, सागरः=सागर, 5 | 

हे अजुन! पुरोहितोंमें मुखिया जो वृहस्पति हि 
हू, सेनापतियोमें.कार्तिकख्ामी और जलळार्‍योंमें ॥ 
म ही इ; ऐसा समझ 


महर्षीणां अगुरहे गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ | | 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः 
भहर्षीगाम-महाऋषियों में, शगुः=भयुकषि, कहे 
गिरां-वाणीमें, ( ग्र-निगळूना वा निकालना) असि 
एक-एक, अक्षरं-अक्षर, ( हरूफ ),, यज्ञानाम्म 
जपयज्ञः-जपस्य यज्ञ:-जपका यज्ञ, अस्मिन्हूँ,' रा हु 
स्थावरांम, हिमालय 5हिमालय ह 
स महर्षियोंमें भग में हूं. वाणीमें एक हरुफी (१ 
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हज वृक्ष, सवे वृक्षाणां-सर्वेषाम वृक्षा- 
सव वृक्षामें, देवर्षीणाम्‌-देवर्षियोंमें, च-ओर, ना- 
| गंधवोणां-गंघवा में , चित्ररथः=चित्ररथ, सिद्धानाम्‌= 
मिं, कपिछ:-कपिल, सुनिः=सुनि, *॑ | 
वर वृक्षोमे अश्वत्थ ( पीपल ) में हूं, देवियोंमें 
हि, गंधर्वोमें चित्ररथ, सिद्धोंमें कपिल मुनि भी मेंही हू 
ब्येथ्रवसमश्वानां चिद्धि माममृतोद्धवम्‌ ॥ 
४ म गजेद्राणां नराणां च नराधिपम्‌॥ २७॥ 
/नबववसम्‌=क्षीरसागरमेंसे निकाला हुआ उच्चैःभ्रव ना" 
पोझ, अश्वानां=घोद़ोंमें, विद्वि=्जानो मांन्मुझे 
शिदववे-अस्रतात-उद्भवः यस्य सःरजिसका जन्म अशः 
न/इबह, ऐरावत ऐरावत ,गजेँद्राणाम-जेद्रोमे, नराणा- 
ओर, नराधिप-नराणां अधिपन्मबुप्याका राजा. 
॥षामं क्षीरसमुद्रमेसे निकला हुआ उच्चैःश्रवा ना- 
षोड में हू. उत्तम हाथियोमे ऐरावत में हूं ओर 
"राजा में हूं, ऐसा जानो 
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२५८ ° गीतार्थप्रवेशिका ॥ 










आयुधानामहं वज्र थेनूनामास्मि कामधुक्‌ | र 
प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सपांणामस्सिः वासुकिः 
आयुधानाम्‌=आयुषोंमें, अहं-में, वञ्र॑=वञ्ज ॒ 
गायोंमें अस्मि-हूं, .कामधुक्=कामान्‌ दोरिध इतिः 
नाको दुहता है वह, कामधेचु, प्रजनः-पुखो, पू 
च=ओर, अस्मिन , कंदपंः=मदन, सर्पाणांस्सांपरि| 
स्मि-म हूं, वाछुकिः=वासुकि 
आयुधांमें वञ्र, गायोंमें कामधेनु; प्रजा उततर मराद 
[ला (पूर्वे पुरुष मदन ओर सापोंमें वासुकी ह 
सांप भी मंही हू 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ 
पितृणामयमा चास्मि यमः हु 3 
` अनन्तः=अनंतनामका 'नाग,. च=ओर) ` असिम 
गानां-नागोंमें, वरुणः=वरुणदेवता, यादसां=जर्| | 
में, अहं-में, पितृणां-पितरोंमें, अर्यमानअयेमा/, ॥ 
ओर, अस्मिजहें, यमः=यम ( यम>रोकना, दन 
वश करना या दवाना) इन्द्रियांका रोकनेवाला, ४ ७ 
अहेन SF BE 

नागोंमें अनंत नामका नाग, जलदेवताओंगे १ 
पितरोमें अर्यमा नामका वितर और नियमन क| 











|... इन्द्रियोंके रोकनेवालोंमें में यम हूं. 
दत्यानो काठ; कलयतामहम्‌ ॥ 
| ° १ oe २५ 

जाणां च सगेद्रो है चेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ३० 
पिहादम्प्रहाद्‌, चः=ओर, अस्मिन , देल्यानां-दैत्योंमें, 
४ऱ्काल, समय, कलयतां-गिनती करनेवालोंमें, अहं 
| गृगाणां-पशुओं में, च-ओर, . रगेन्दः-सृगाणां इन्द्रः= 


| र क्षियोंमें, | - 

है [सिं ` डोम =e 
इसमें प्रहाद, गिनती करनेवाळोमें काळ, पश्चुओंमें 
(8, भर पक्षियोंमें गरुड में हूं. ' | 


° पः पवतामस्मि रामः शखभ्तामहम्‌॥ ` 
ण मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ३१ 
| पनः ऱ्हवा, वायु, पवतां=पवित्र करनेवालोंमे, अ- 
i „ रामः=्राम; शस्रशृ॒तांन्शल्नधारियोमें, (श- 
५१ बिभ्रति इति, तेषां ) झषांणां=्मछलियोमे, मकरः= 
0 चनओर, अस्मि-हूं ४ स्रोतसां=नदियोमें, अस्मि र 
हवी=गंगा (जह्ोः अपत्यं ज्ली, जहुकी लड़की). ` ` 
तिने करनेवालांमें वायु, शस्रधारियोम राम, जलच- 
| ९ ओर नदियोंमें गंगा मेंदी. 
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२६० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 








सर्गाणामादिरंतश्च मध्य चेवाहमजुन ॥-. | | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां चादः प्रवद्तामहय 
सगोणां-सृष्टिपंदा्थांका, आदिः-मूल न हु 
मध्यं-वीच, च=और, अहँसमै, अजुन=हें अजुँन, 
त्मविद्या<अध्यात्मनः विद्या-एकाअ चित्त करनेकी | 
विद्यानां-विद्याओंमें; बाद्‌ःस्वाद्‌,' भाषण, . प्रवदतां्नाः 
पटुओर्मे, अहम्‌-में 
हे अजुन | सृष्टि पदार्थका आदि, मध्य,. अंत, गे 
विद्याओंमें आत्मा और अनात्माका शास्र में हूं, भो: 
पटुओंका वादानुवांदभी में ही हूं. | 
अक्षराणामकारोऽस्मि द्वः सामासिक ग र 
अहमेवाक्षयः कालो धाता 5हं विश्वतो मुख 
अक्षराणां-अक्षरोंमें, अकारः-अकार (अ) बर्ष 
इ, ददद्द्‌, सामासिकस्य-समासानां समूहः प 
मासोंके समूहका, च-और, अहं-में, एवमी, भम 
अविनाशी, कालः समय, घाता-्रह्मा, विश, ( है 
रखना, पालना ) अहं-में, विश्वतोमुखः-्सब त मी 
अक्षरोमे अकार में. हूं. समासोंमें र. समा |. 
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अध्याय १० ॥ | २६१ 









| | बिसका क्षय नहीं है; वह में हूं. मेरे चारों तरफ 
हमें इस जगतका पालन करनेवाला हूं 

र : सवेहरश्वाहसुज्ूवस्थ भविष्यताम्‌ ॥ 
श्रीवाक्चनारीणां स्यृतिमंधा धृतिः क्षमा 
गिंयुः-मरना, सर्वेहरः=सचं हरति इति=सवको हरण 
जहे वह, च=ओर, अहं=्मं, उद्भवःन्उत्पत्ति, जन्म, 
, भविष्यतां-हो नेवालोंका, कीर्ति:-नाम्नवरी, यश, 
, बृद्धि, उदय, वांक्‌=भाषां, वोली, च=भोरं 
गपूसश्ियोकी ( ख्रीळिंगी शब्दोंमें ) स्म्रतिःस्मरण 
' याद्‌, मेधा-जुद्धि, विज्ञता,. ध्तिः-हृढ़ता, धीरज 
“नाति, अपराधक्षमा. ` = 

को हरण करनेवाला मृत्यु में हूं. उत्पन्न दोनेवाछे 
(शिंका भाग्य में हूं. और ख्लीलिंगी विभूतियोमें कीतिं, 
१५ वाणी, स्मृति, बुद्धि, धीरज ओर क्षमा में हूं 


"शाम तथा साला गायत्री छद्सामहम्‌ ॥ 
भानां मागशीषांऽहस्रतूनां कुसुमाकर* ॥३ 










५ गायत्री, छंदसामू-छंदोंमें, अहन्म, मासाना- 
| |) ागेशीषे =अगहुच, ऋतूनां-ऋतुओंमें, छमा 
“)४४मापाम्‌ आकरः=फूलोंकी खाच, वसंतात, 





Ed | ॥ 
| 
fe 
| | 


"शामू-वृहत्साम, तथा=वेसेही साम्रांस्सामामे, 
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२६२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


च. 


सामोंकी स्तुतिमे वृहत्साम भें हं. छदम 
हूं, मासोंमे अगहनमास सं हूं. ओर ऋतुओंमें | 
(वसंतक्रतु ) में हूं. कर 
द्यूत छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्व सत्त्व 
बृष्णीनां वासुदेचो ऽस्मि पांडवानां धनंजय 
सुनीनामप्यह व्यासः कवीनासुशना काव 
यतं=जुआ, छलयतां-ठगनेमें, घोखा देने, |? 

हैँ, तेज-भड़क, चटक, तेजस्विनां-तेजखियोंमें, 
दारोंमें, अहं=्में,. जयः-जीत, .अस्मिरहूं, व्यक 
निश्चय, उद्योग, अस्मि-हूं , रत्त्वं-सत्य, सतवता 
कोमें, अहँ=में, वृष्णीनां--श्ृष्णियोंमें, मन नर 
अस्पिजहूं,, पांडवानां-पांडवोंमें, धनंजयः=अय१ 
नीनांस्मुनियोंमे, अपि-भी, व्यासः=व्यासजी, क 
कवियोंमें, उशना5शुक्र, कविः-कवि, 775 कह 
फसानेवालोंमें जुआ ओर तेजखियोंमें ते 
जय और उद्योग (निश्चय ) भी में हूं. साति रे 
में हूं, वृष्णियोंमें ( यादवोंमें ) वासुदेव में ह १ 
जो अर्जुन है; सो में ही हूं. सुनियोंमें व्यासजी * | 















क 
कै रि 
क 


यों शुक्रकबि में ही हूं. 
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. अध्याय १० ॥. १६३ 


| दमयतामस्सि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ ॥ 

'चेवास्मि शुह्यानां ज्ञान ज्ञानचतामहम्‌ ३८ 
'३इः-राजदंड, शिक्षा, दमयतां=द्मन करनेवालोंमें 
लोंका, अस्मि-हूं,  नीतिः=राजनीति,' अस्मि= 
'विगीपतां-जय चाहनेवालोंकी, मोनं=चुप रहना, च= 
गए एव-भी, अस्मि-हूं , गुह्यानांन्गुह्यवातेमिं, ज्ञान- 
व विशता, ज्ञानवतां-ज्ञान मिलानेवालोका, अहन्म 













च्छ 
बोका मोन ओर ज्ञानवानोंका ज्ञान में हू. 


पि सवभूतानां बीज तदहमजुन ॥ 

तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ २९ | 
ड स्रजोकुछ, च-और, अपि>भी, सर्वेभूताना-सव 
के, वीज-चीजको, तत-वह, अहं-में हूं, अजुनऱ्हे 


"ह, न-नहीं, तत--सो, अस्ति-है, विना-विना, यन 
है, स्यातू-होगा, मया-मेरे,. मूतन्प्राणी, चराचर . 
४ बऱ्ञचरं च=चर और अचर, जगमन्स्थावर 


[रैभजुन! जो कुछ वीज” प्राणियांस होता. है; वह 
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२६४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


न अंतः=अंत नहीं, अस्ति-ह 3 मम-मेरे, द थ 
ईश्वरी, विभूतीनां-विभूतियोंका, परंतप=हे अड 
यह, तु=सचसुच, उद्देशतः=द्ांतकेद्वारा, ` 
हुआ, विभूतेः=विभूतियोंका, प्रतापोंका, विस्तरः 
तफसील, मया-मेरेसे. a 

हे अजुन | मेरे ईश्वरीय प्रतापोंका अन्त नहह] 
विभूतियाँका (ईश्वरीय प्रतापोंका) विस्तार मेने तुमे 

ख्पसेकहाहै. ` १1 ओई 
यद्यद्विभतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा॥ 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम्‌ः॥| 
. यत्यत्‌=जो २, विभूतिमत्ः=प्रतापी,. सत्तं ` 
` श्रीमत्‌-लक्ष्मीवान्‌ , ऊर्जितम्‌=पराङ्रमी, एवः 
ओर, ततूऱ्वह, एव-भी, अवगच्छ-समझो, | ४ 
मम-मेरा, तेजोंशसंभवम्‌-तेजसः अंशात संभवः । है 
तत्‌=जिसकी जड़-मूछ तेजके अंशसे है वह. /*| 
है हे अजुन | जो कोई प्रतापी, लक्ष्मीवान्‌ या पी. 
$ वह मेरे तेज ( प्रतापके ) अंशसे वना हुँगै 
ऐसा जान. | fF 
अथवा वहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन। | 
विष्टभ्याह मिद्‌ छत्स्मेकांशेल स्थितो ज | 
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| अध्याय. १० ॥ २६५ 


` |ह्रवाःअथवा, वहुनास्बहुतसे, एतेन-इससे, किं- 
1 बतेन-जाननेसे, तव-तुझको, तुझसे, अजुन-हे 
छ विश्भ्य-स्थापन करके, : इढकरके, ठीककरके, 
पे.इदंसइसको, कृत्लंस्सवको, एकांशेन-एक अंशसे, 
किया हुआ, जगत्‌=जगत. == 

वा हे अजुन | तुझको यह सव जो कुछ कहा; उसकी 
भा खापन करनेसे क्या प्रयोजन है! कारण यह सब 
रिमेरे एक अंश पर स्थिर है अथोत्‌ चळ रहा है 


'' जाइेनसम्वादे विभूतिविखारयोगो नाम. | 
: दशमोऽध्यायः १० 


| `(परमेश्वरके अगाध प्रतापोंका वर्णन ) 
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अध्याय ११ चा, 

अजुन उवाच-अजुन वोले- -* | | 
मदचुग्रहाय परम गुह्ममध्यात्मसशितम्‌ | 
यस्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम i 
मदनुग्रहाय=मम अनुग्रहाय=मे रेपर 
वास्ते, मेरेपर दया (मेहरवानी ). करनेके वाले, प. 
सवसे, . गुह्य॑-्गुप्तको, अध्यात्म संज्ञितं=अध्यालका 
यतू=जो, त्वया=तेरेसे, उक्तंस्वोळे हुएको, वः 
उपदेशको, तेन=उससे, मोहंः>भ्रम, भूल, कपट, 
यह, विगतः=गयाहुआ, ममञमेरा. २. 
अजुनने कहा- हे भगवन्‌ ! आपने मुझ पर का 
नेके लिये, जो अध्यात्मनामका सबसे गुप्त उपदेश धि 
उससे मेरा मोह ( भ्रम ) नष्ट हुआ है 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो 

















भवाप्ययो-भव: च अप्ययः च-उत्पत्ति न ॥| 
हिस्कारण, भूतानां-प्राणियोंकी, चर ओर बेगी 
थुताज्युनीहुई, विस्तरशः-विस्तारसे, वर्णन, ' 
मेरेसे, त्वत्तः=तुझसे कमलपन्नाक्ष-कमलस पत्र 


क्षिणी यस्य सः=कमलके पत्तेके समान जिसकी ब]. 
द, भाहात्यमू-्माहात्म्यको, बढ़ाईको, गर 
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अध्याय ११॥ २६७ 
















ममी, च=और, अव्यये-( अन्नही, . व्ययस्नाश व 
| ) न घटनेवाळेको, अविनांशीको. >=... 
: कमलपत्राक्ष | ( कृष्णजी ) मेने आपसे सब चर 
चरकी उत्पत्ति और नाश विस्तार सहित सुना और 
ब आपकी महिमा अविनाशी है; यह भी सुना. 
"पितद्यथात्थ त्वमात्मान परमेश्वर ॥ 

च्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
प्रमइस तरह, एतत-्यह, यथा-जेसा, आत्य-कहते 
`| म्‌=्तू ( तुम), आत्मानंऽअपनेको, परमेश्वर 
“बर, द्रष्ट-देखनेको, इच्छामि=्चाहता हूं, ते-्तेरा 
खरूपको, एश्वरं-इश्वरी भावको, पुरुषोत्तम=हे पुर 
| (कृष्णजी ) | 
2 | आपने जो अपने विषयमे वर्णन किया; 
सा ही हे. परंतु आपका वंह ईश्वरीय खरूप देख- 
॥॥ बुझ इच्छा हे 
ति युदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो ॥ 
“वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥४॥ 
मैयसे-मानते हो, समझतेहो, ' यदिसअगर, पर= 
| रेक्यं-संभवनी य, होने योग्य, मंयाऱ्मेरेसे, रः 

इति=ऐसा, प्रभोज्हे इश्वर योगेश्वर=योगस्य 
शिचातुयेके प्रभु, ततःज्तो, तब, मेन्सुझे, (व= 
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२६८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


तू, दशेय-वताओ, दिखाओ, आत्मानेसअपनेतर | 
व्ययं=अविनाशीको 
हे प्रभु ! हे योगेश्वर ! वह आपका अविनाशी. # 
में देख - सकता हूं; - ऐसा यदि आप समझते 
मुझे दिखलाइये / 
श्रीभमगंवानुवाच.- 

श्रीभगवान बोले. 


पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि ‡ 
` पझ्य=्देखो, मे=मेरा, पार्थ=हे अजुन, 
रुपाको, शातशः-संकडों, अथ=और, सहः 
नानाविधानि=अनेक प्रकारके, दिव्यानि=अ | | 
जस्वी, नानावणोकृतीनि=नानावणोः' आकृतयः १ 





हजारों खरूप देखो. 
पश्यादित्यान्बसून्‌ रुद्रानश्विनौ मरुतस 
बहुन्यदष्टपूर्वाणि पइ्याश्चर्याणि भारत ॥ 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 60 a 


: अध्याय ११॥ २६९ 












चे र आदिलद्यान->द्वादश आदिल, वसून-अष्ट वसु, 
, 1 अयारह रुद्र, अश्विनो=दोनों अश्विनीकुमार, - मरुतः= 
मरुत, : तथाऱ्वेसेही, बहूनि-वहुतसे, .अदृष्टपू- 
न दंशानि-पहिले न देखे हुए, पश्य-देखो 
2 “आशय, चमत्कार, अचंभे, भारत--हे अजुन 
५» पै भारत ! बारह आदित्य; आठै बसु, ग्यारह सद्र, दो 
न र, उनचास मरुतं औरं जो पहले कभी देखे 
(एग; ऐसे-अद्भुत चमत्कार मेरे. खरूपमें देखो 
'ककस्थ जगत्कत्ख पझ्याद्य सचराचरम्‌ ॥ 
देहे. गुडाकेशा यच्चान्सद्रष्टमिच्छसि॥ ७॥ 
=हम्यहां, एकस्थ=एके स्थित=एक जगह, जगत | 
| |कत्ल>सव पद्य-देखो, अद्य=आज, सचराचर- 
बा अचरेणच-चल और अचलसहित, ममन्मेरे 
शि, गुडाकेश-हे अर्जुन, यत्‌स्जो कुछ, चरुऔर, अः 
इसरा, द्रष्ट-देखना, इच्छसिसचाहते हो. ` > 
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| २७० गीतार्थप्रवैशिका ॥ 


_ म तुझ ( ईश्वरीय ) चक्षु देता हू ओर फिर तू मेरी | र 














. न-नहीं, तु=परंतु, शक्यसेज्सकेगा, हद | 

अनेन=इस, एव्ही, खचक्षुषा=अपनी आंखोंते, ४. 
इश्वरी, ददामि-देता हूं, तेन्तुझको, . चक्षुः-दृष्टि, 
देख, मे=मेरे,, योग-्योग, चातुर्यको, ऐश्वर-फ्ाए 
शक्तिको | 
` परंतु तू इस चर्मचक्षुसे देख नहीं सकेगा, झई 


शक्ति देख, 

संजय उवाच ॥ 
जय चोठा, 

एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरि£ 
द्रोयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ | 
एवं=इस तरह, उक्त्वा-्वोलके, ततःत्फि 
राजनजहे राजा ( धृतराष्ट्र ), महायोगेश्वरःनमहाम 
श्वरःऱ्योगचातुर्यके महा ईश्वर, हरिः- हन्हेग! 
करना ) श्रीकृष्ण, दशयामास-दिखाते हुए, दिखा 
पाथोय-अजुनको, परं-सवसे ऊंचा, वडा, स्स 
ऐश्वरं-प्रताप, भाव. iN 
संजयने राजा धृतराष्टसे कहा कि हे राजन! 


अध्याय ११॥ २७१ 









॥ होनेपर महा योगेश्वर श्रीकृष्णजीने अजुनको 
गा परम श्रेष्ठ विश्वरूप दिखाया, वह ऐसा था कि, ' 


क्रनयनमनेकाद्धतदशनम्‌॥, ` , 


अनेकवक्रनयनम्‌=अनेकानि वक्राणि च नयनानि च 
झन्‌ तत्‌-जिसमें अनेक सुख, ओर आंखें हैं वह, 
रद्रुतदेशनं=अनेकानि अद्भुतानि दशनानि यस्मिन्‌ 


. ।इधरी. भूषण, दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌=दिव्यानि अने 


® पि उद्यतानि आयुधानि यस्मित्‌ ततू-जिसमें अनेक 
न्न तैयार हैं 
॥ ह विश्वरूपमै अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक अ 


बी प्रकार, अनेक ईश्वरीय आभूषण और अनेक शख 


| िमाल्यांचरधर दिव्यगंघानुछेपनम्‌॥ 
“पैश्चयमय देचमनंतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
“| स्िमात्याचरधरं-दिव्यानि माल्यानि च अवराणि च 
इति तत-जिसने इश्वरी पुष्प और. वज्न धारण 
1 हैं वह, दिव्ययंधानुळेपनम्‌=दिन्यः गंधः च अजुले- 








r 
०५, ७१” थ्‌्‌ 


है ता 
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दाव सूयसहस्जस्य भवद्ुणपढात्थता ॥ 
` यदि भाः सद्दशी सा स्याज्ञासस्तस्य महात्म 


क 00 “Oo ड Se . = 
° 
कक » 


` मान, सा-वह, स्यात्‌-होचे, भासःमप्रकाशके) | 













२७२ गीतार्थप्रवेशिका॥ 


पनम्‌ च तस्य तत=जिसक्रो दिव्य गंध ओर | f 
लगा हे वह, सर्वा्च्यमयं=सव आश्चर्यभरित, देव 
अनंत=असंख्य, सीमारहित, विश्वतोसुखं=सवतरः 
मुंह हैं ऐसे. | ॒ 

जिनोंके शरीरपर दिव्य पुष्प ओर बल्न ये | 
नहोने. शरीरको दिव्य सुवासित पदार्थ लगाये, छ| 
सब आश्चर्योसे भराहुआ और सर्वतोमुखी ईश्वरे १ 
नने देखा | 


दिवि-भाकाशमें, _ सूर्येसहखस्य>सूयोणां सङ 
सूर्याके एक हजार, अवेतनहोवेँ, युगपत-एकर ॥ |; 
थिताउउठे हुए, यदिज्यदि, भाःस्प्रकाश, ऐवी. 


सके; महात्मनः-महात्माके |) 

यदि आकाशमें एक हजार सूयॉकी प्रमा ए ४: 
होवे; तो कदाचित्‌ उस विश्वरूपके प्रकाशके सम 
डीसी होगी | ह 
तत्रैकस्थं जगत्छृत््गं प्रविभक्तमनेकधा | 
अपड्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडचस्तदा ॥ ११ | 






1: , एकस्थ-एक जगहर्मे,.एकत्र किये हुओंको, 
मगत, झत्लेत्सवको, प्रविभक्तं=विभक्तकियेहु 
$ उनेकधा=अनेक प्रकारसे, अपर्यत्‌=्देखा, देव- 
वानाम्‌ देवस्य=देवताओंके देवके, शरीरे=्शरी- 
र :-अजुनने, तदा-तव, === | 
न समय अर्जुनने देखा कि उस देवाधिदेवके शरी- 
ह जगत्‌ एकत्र एकही जगहमें हे, ओर उसमे 
प्के विभाग हैं (जैसे कि एक खेतम कई 
के टुकड़े ) 

स्‌ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय ॥ 
"शिरसा देवं कतांजलिरसाषत ॥ १४ ॥ 

i | र सःऱ्वह, विस्मयाविष्ट -विस्मयेन आविष्ः= : 
| "प चकित हुआ, हृथ्रोमा-हथनि रोमाणि यसय स= 
रोम खड़े हुए हैं- वह, धनंजयःन्झशेन, म 
णाम करके, शिरसा-शिरसे, देवन्कृष्णको, कर्ता" 
र (कृत; अंजलिः येन सःस्हाथ जोडे हुए अभ 














त 


पि भे समय अजुन आश्वयेसे चकित हुआ गो सरे 
री होगये. उसने श्रीकृष्णजीसे हाथ जोकर 


| गी०११ 
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२७४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


अजुन उवाच. ... 
i अजुन वोले, :._ 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सवास्तथा सूतविशेषसघान्‌ः। ‡ 
्राणमीरा कमलासनस्य- : . ; | 
सर्षीक्ष सवोजुरगांश्च दिव्यात || 
पश्यामि-देखता- हू, देवान्‌=देवंताओंको,' लर 
देव-हे कृष्ण, देहे=शारीरमें, सरवान्‌=सवको, तषार 
भूतविरेषसंघान्‌=भूतानाम्‌ विशेषाणाम्‌: ` संघा 
प्रकारके भूत-प्राणियोंके समूहांको, ब्रह्माण-तहमा्ने। 
इश्वरको, कमलासनस्थं=कमळस्य -आसने “खितँ। 
- आसनपर - विराजे हुएको; - ऋषीन:-ऋषियोंगओं) १ 
सवको, उरगानू=सांपाको, च=भोर, दिव्यान 
कि हे देव | आपके शरीरमें मुझको सव $ 
'श्रकारके प्राणियोंके समूह, :कमलके- .आंसन४] 
सर्व प्रजाके.खामी ब्रह्मदेव,- सवे ऋषिजन भे! 
भी दीखते हॅ. लक ही 
. अनेकबाहूद्रवकनेत्र -. | | । 
पश्यामि त्वां सर्वेतो5नंतरूपम || 
हु चात न सध्य न.पुनस्तवाद | म 
|. „` पद्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप 1 
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अध्याय ११॥ २७५ 












| शेक वाहुद्रवकनेत्रं-अनेक वाहवः उद्राणि च 
“आप च नेत्राणि च यस्य तं-जिसके वाहू, उद्र, सुख, 
०: अनेक आंखें हें उसको; ` पह्यामि=्देखताहू, त्वां= 
| भ सवैतः-संचैत्र, अनंतरूप=अनन्तानि'रूपाणि यस्य 
! प्के अनंत स्वरूप हें उसको, नस्नहीँ, अतः=अखीर 
| मध्यंवीच, न=नहीँ, पुनः-फिर, तवस्तेरा 
हिम्मूल, परयामि=्देखताहूं, विश्ेश्वर=विश्रस्य इश्वरः 


तंगी, और नेत्र हैं और सव तरफसे आपके अनंत रूप हू 
श(आप्रका मूल, मध्य और अन्त कहां है! सो मुझे 


क किरीटिन गदिनं चक्तरिण च 

| * तेजोराशि सेतो दीसतिमतम्‌॥ 

“॥ पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्य समतादू 

| दीप्तानढाकेद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
>किरीटिनं-किरीट अस्य असि तंसकिरीट पहने हुएको, 
(विहा गदा लिये हुएको चक्रिणः क्रधारीको, 
^, तेजोराशि-तेजसः राशिस्तेजखी, सर्वतम्न्सव 
ले, दी सिमंतं=देदीप्यमान, पर्यामिन्देंखताह, लोन 


Mtimukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०७६ 











२७६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


तुझकों, दुर्निरीक्ष्यं=्दुःखेन निरीक्ष्यं=दुःखसे । म 
कको-देखनेको जो अशक्य उसको, समंतात्‌=सन त्र 
दीप्तानलाकंय्यातिं=दीप्तस्य. अनरूस्य च अर्कस्य इव ब 
तं=जिसका प्रकाश सूय ओर प्रदीप्त अभिके १ 
है उसको, अप्रमेयं-(अ-नहीं, प्रमेय-मापना) (पर 
मा=मापना) अपार, अनंत - | 

हे भगवन्‌| में देखताहूं कि आपके मक्र 
है. ह्वाथोंमें गदा और चक्र है, सब तरहसे तेम. 
देदीप्यमान हो, जैसे कि प्रदीप्त अमिं और पूरक 
होती हे, और यदि कोई, नापना चाहेतो अनंत है| 


|! 
देखना चाहे तो किसी तरफसे या किसी तरहसे ग 
नहीं सक्ते हो ६ 
त्वमक्षरं परम वेदित | 
त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ | 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता. | 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ ४८ 

त्वस्तू , अक्षरं=अविनाशी, परम्‌=सवसे फेब) | 
तंव्यं-जानने योग्य, त्वं-तू, अस्थन्हसका, "| 
विश्वका, परं-सबसे ऊंचा, निघानंस्आध्रय, छ 
कोष, त्वेस्तू, अव्ययः-अविनाशी, न पटना) | 
'तथधमगोप्ता-शाश्वतस्य धर्मस्य गोप्ताससनातन 8 | 
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` अध्याय ११॥ २७७ 
















| न -चिरकाल, त्व=तू, पुरुष:-पुरुष, मतः-मत; 
बल हुआ, मेन्मेरा,. 

प्रभु! जानने योग्य जो अक्षरनामा ब्रह्म है वह आपही 
इस विश्वके आधारस्तंभ ( आश्रय ) हो, आप 
॥ और सनातन धमेके रक्षक हो; आप चिरकाल हो 
अनादिमध्यांतमनंतवीये ' 

॥ . मनंतबाहु शशिसूयेनेत्रम ॥ 

 प्रश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्क 

' : खतेजसा विश्वामद्‌ तपतम्‌॥ १९॥ 

ब्नादि मध्यांतम्‌=न आदिः मध्यः अतः यस्य तर 
झन न मूल न मध्य न अत है उसको, अनंतवीय- 
(नत वीये यस्य तं=जिसके शक्तिका अन्त नहीं उसको, 
| ( स्अनन्ताः वाहवः यस्य तंस्जिसके वाहू अनत 
॥| शशिसूयेनेत्र-शशी च सूरयश्च नेत्रे यस्य तं=जिसके 
बचेद्रमा और सूर्य हैं उसको, पश्यामि-देखताहू, त 
।, दीपतहुताशावक्=्दीस्तः हुताशः इव बेकर थस्य = 
(का, मुंह प्रदीसहुए अभिके समान खतेजसां=अपनं 
^, विश्वंज॒गतको, इदं-इसको, /तपंतमूऱ्तपाते हो. 
हहे प्रमु| में यहभी देखताहूं कि आपका मूल, मध्य आर 
॥गितहीं है आपकी शक्तिका अंत नहीं है, आपके म 
द्र हैं, चांद सूरज आपकी आंखें हैं ज्बित अ 
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२७८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


समान आपका मुख है, और अपने तेजसे इंग 
संताप दे रहे हो 
` द्यावाएथिव्योरिदमंतर हि | 
` - व्याप्त त्वयेकेन दिशश्च संबोः॥ | 

` हष्ट्राऽद्वत रूपसुश्र तचद | 
होकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌॥ ¦ 
द्यावाएथिव्योःऱद्यावा च एथिवी च तयोः=्भा| 
पथिवीका, इद्‌=इसको, अंतरं-अंतरको, हिस 
व्याप्तं=पैटाहुभा, प्रवेशकियाहुआहै उसको, तयानी, 
एकेन=एकसे, दिशः=दिशा, च--और, सर्वाःन्मव, 
देखके, अद्भुतं-चमत्कारिकको, रूपंन्रूपको, उ 
करको, तव-तेरे, इद्‌=इसको, लोकत्रये 
निलोकको, गरव्यथितं=दुःखीको, मद्दात्मन्‌-े/भहासा| 
हे महात्मन! आप अकेळेने आकाश, आर 
दर्मियान जो अंतर है सो और कुछ दिशा षे] 
आपका यह अद्भुत उग्र खरूप देखकर यह तरले | 
( भयभीत ) हो रहाहै, ` | 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशंति | 
चिद्गीताः प्रांजलयो ग्रणंति॥ ., 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिंद्धसंघा .॥ 
स्तुवति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलागि | 
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: अमीऱ्ये,- हि=सचसुच, . सुरसंघाः-सुराणाम्‌ संघाः- 
..वराभोके समूह, बिशंतिन्प्रवेश करते हैं, . घुसते... हैँ, 
:-“ित=कोईै, भीताः=डरेहुए, प्रांजलयः-हाथ .जोडेहुए, 
ति-बोलते. हैं, उच्चारण करते. हँ, . खस्ति-सु-अस्ति- 
«कहो, अच्छाहे, : इतिङऐसा, उक्त्वा=कहके, महर्षि- 
|ंधाः=्महर्षाणाम्‌ च सिद्धानाम्‌ च संघाः=महर्षियों 
[तिद्वोके समूह, स्तुवन्ति=स्तवनकरतेहेँ, त्वांनतेरेको, 


ह '=स्तुतियांसे, पुष्कलाभिः =बहुतसे, + कृ 
प्रभु | देवताओंके समूह ( भूमार हरण करनेकेवास्ते 


| आपके अंश देवतारूपी योधे) आपकेखरूपमें घुस 


“हैं ओर कई एक हांथजोड़के आपकी स्तुति कर रहे 
भह ओर सिद्धोके समुदाय “खखि” कहके आपकी 
है, पाकर न कक २ 
00 7 वसवो ये च साध्या 


ल: विश्वे5श्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च. ... 

अ] गधवयक्षाख्रसिद्धसघा 
- „ वीक्षेते त्वां विस्मिताश्चैव सवे ॥ २२॥ 
लाः ` च आदित्याः च=११ रू और १२ 
“भि, वसवः-आठ वसु, ये=जो, चनौर साध्याः 
शिंग, विश्वे-विश्वेदेव, . अश्चिनौ=्दो . अश्विनीकुमार, 
(15४९ मरुत, च-और,. दभापा्न्पितर) ` च=और। ` 
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२८.० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 














गंधे यक्षासुरसिद्धसंघा:-गंधवाणां च. यक्षाणां | | 
राणां.च सिद्धानाम्‌ च संघ<ऱगधवे, यक्ष, असुर कोई 
के समूह, वीक्षंते=ताकते हैं, त्वांन्तुझको, विश 
अचरजसे, विस्मयसे, च-ओर, एव-भी, सेज, ५: 
हे. प्रभु! रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, 
कुमार, मरुत, पितर, गंधरवे, यक्ष, असुर, बर 
समूहके-समूह. विस्मय से आपके रूपको ताक रहे है| 
रूप महत्त बहुवक्रनंत्र | 
महावाहो बहुबाहरुपादम ॥ . 
बहूदर बहुद्ट्टाकराल | 

दष्टा छोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम्‌॥ 


बक्त्राणिच नेत्राणिच यस्मिन्‌ तत-जिसमें मुख भै 
वहुत हं उसको, -महावाहो=्हे कृष्ण, वहुवािीः 
चह्वः वाहवः -च.ऊरवः च -पादाः च यस्मिन्‌ त्ती 
वहुत वाहु, जंघा, और पेर हैं उसको, बहर 
उद्राणि -यस्मिन्‌,ततू=जिसमें वहुत उद्रहैँ उसकी अ 
एट्राकराळ-वह्ीभिः दंष्टाभिः करालं =वहुत डागर |, 
््रा-देखके, लोकाः=जगत्‌, तीनोंलोक, अस 
भयभीतहुए, दुःखीहुए, तथा=वैसेही, अहन्म. | 

भहावाहो ! आपकाखरूप बहुतसे मुख, "५ | 
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4 || 
है 


| ४ ` अध्यायं ११॥ २८१ 






की, पांव, पेट, डांडे होनेके कारण विकराल हे उसको 
देखकर भयभीत हो गये हे ओर में भी हुआ हुं. 
इ... नभःस्पृशं दीतमनेकवणे [ 
व्यात्तानन दीर्तावेशारनेत्रम्‌॥ 
नि दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा 
(७ धृति न चिदामि दामं च विष्णो ॥ २३॥ 
मःस्पृरः=नभः स्पृशति इति त=आकझाशको . लगता 
गको, दीप्त-चमकतेको, दीक्तिमानूको, अनेकवणः 
हि ब्रणः यस्य तं=जिसके वर्ण अनेक हं उसको, 
| (हननेऱ्व्यात्तानि आननानि यस्य तम्‌=जिसका मुख 
$, जिसका सुख पसरा हुवा है, उसको, दीप्तवि 
भभिप्रदी्ानि बिशालानि नेत्राणि यस्य तमूस्जिसके 
बहे और पानीदार हैं, उसको, दृष्टास्देखके, हि-सच- 
, तांनतुझे, प्रव्यथितांतरात्मा-प्रव्यथितः अंतरात्मा 
| ४-जिसका मनकांपांहुआ हे वह, धृर्तिस्धीरजको 
1 (भरे, न-नहीं, बिंदामि=्पाताइ, शमंर्शांतिताको, चर्‌ 
मरविणोऱ्हे विष्णु, --~- | 
विश | आप. पृरवीसे आकाशतक लगेहुएहो, प्रका- 
गि हो, आपमें अनेक वर्णहँ, आपका मुंह पसारा 
ह: ! है आर आपकी आंखें विशाल आर सतेज हं इस 












त | 
% | 
। a] 
| | ४1 
- 
। | 
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२८९ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


तरह आपको देखंकर मेरा मनं भय पागया है पौर | 
रहा है ओर मुझे शांति भी नहीं मालूम देती 

दृष्टाकरालानि च ते सुखानि 

इष्ठे कालानलसंनिभानि ॥ 
न:जाने न लभे च. शर्म | 

प्रसीद्‌ देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ 
प्राकरालानि=दंष्टराभिर्विकरालानि=डाढोसे भवन 
"ओर, ते-्तेरे, मुखानि-मुख, इष्ट्रा=देखके 
कालानलसंनिभानि=कालस्य अनलस्य च संनिभागिज् 
और अमिके समान, दिशः=दिशा,.न=नहीं,-जारे 
ताहू, न-नहीं, लसे=सिलता है, च-और, शर 2 
आसरा, प्रसीद्‌=प्रसन्नहो, कृपाकरो, देवेशस्देवाती 
देवताओंके ईश्वर, जगन्निवास-जगतः :िव्रासमप 
बासस्थान न ् 
हे देवाधिदेव | हे जगन्निवास ! प्रल्यकालके आग 
प्रदीप्त और भयंकर डाढोंके सबब आपके सुखो 
दिशा भूल गया हूं व मुझे आराम नहीं माइ ्‌ 
इसंवास्पे इ आप झुझपर कृपाकरें द 
अमी च त्वां धतराष्ट्रस्य पुत्र“ «| 
सवे सहेचाचनिपाळसंघेः। | 
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अध्याय..११ ॥ ५८३ 


४३ ..भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो. . | 
ल “ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥-२६॥ . 

:: ्मी=ये, चः=और, त्वां=्तुमको, धृतराष्ट्रखन्धृतराष्ट्रके, 
-पः=छडके, सर्वे=सव+ सह=्सहित, एव=्भी, अवनिपा- 
"षः अवनी पाल्यंति इति दना जो पालतेहे 
“बिके समुदाय झुंड |. भीष्मः=भीष्म, द्रोणः= सूतुः 
* तके पुत्र ves) असौ-्यह, सहं-सहित, 
ब्रसरीगे:-अपने; योधमुख्येःयोधानां सुख्येः-्सुख्ययो- 
ाती-राजाओंके सांथ तथा भीष्म द्रोण. कर्ण-यह 
मरे सांथके अन्य ज्ुपोंके साथ ' ' ` ` ``. 
' चक्राणि ते त्वरमाणाःविशंतिः ` ' ` 
न ४१दृश्राकरालानि: भयानकानि ॥ 

= केचिद्विला दशनांतरेछ. ' | 

| संदड्यंते च्र्या ॥ २७॥ जा 
तपते, दृष्ट दृष्टाकरालानि-ढाढ़ोंसे भयंकरको,: भयानकानि 
पाहु (हो 
1३ गये) दशनान्तरेषुन्दनानास्‌ बंतरेपन्दांता ह बीच, 
5 िवते=दीखते हैं, चूणितेः्न्चूयाहुए, उत्तर्मा भ्न्डत्तन 
| [रि ( मस्तकोंसे ), न स्लरी 








4 
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२८४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ ; 

यह वीर आपके भयानक मुखमें डाढ़ों और | | 
घुस रहे हँ, उनमेंसे कई आपके दांत और इहो 
पड़ जानेके कारण उनके मस्तकोंका चूरा चुरा हो कः 


इस तरह मुझे दीख रहा हैं | 
यथा नदीनां बहवोंऽबुचेगाः 
_ ससुद्रमेवाभिसुखा द्रवंति॥ 
: तथा-तवामी नरलोकवीरा 


यथा=जैसे, नदीनामू्नदियोंके,वहव:-वहुतसे, ४! | 
वेगाः=अवूनाम्‌' .वेगाः=पानी के - प्रवाह, म 
समुद्रं, एव-ही, अभिमुखाः सुखकरके, द्रवंतिन्माणी 
जाते, बहतेहे, तथा=उसतरही, तब-तुझको, तेरे भ 
ज्यै) नरणोकवीराः=नराणां लोके वीराः=जगातके ग ; 
विशंति-घुसते हैं, वक्राणि=सुखोंको, मुखोंसें; अकिं 

` सवओरसे, ज्वरुति-प्रज्वलित खूब सुल्गाहुभा, + 
जसे नदियोंके बढे बड़े प्रवाह समुद्रही कें तल 
करतेहे उसतरह मृत्युलोके ये वीर आपके कह । 

` सुखोमे घुस रहे हे. अथवाः-- ग 
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अध्याय.११ ॥. २८५ 














| . यथा प्रदीत्तं ज्वलन पतंगा 

बन विशाति नाशाय सञ्रद्ववेगाः॥ 

तथेव नाशाय विशति लोका- | 
३ वक्काणि ससृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 
पथास्जेसे, अदीक्त-अज्वलित, भडके हुए, ज्वलन= 
म ज्वालामें, पतंगाः-कीटपतंग, विशेति-घुसते 
| बाशाय-्नाशके वास्ते, समृद्धवेगाः-्समृद्धः वेगः येषां 
बबजोरसे, तथ।=उसतरह, बसे, एव-ही, नाशाय= 
शके वासे, विश॑ति-घुसते हैं, छोकाः-छोग, तब-तेरेमें 
"तहो, अपि=भी, वक्ताणि-मुखोंको, मुखोंमें, ` समृद्ध- 
धा: समृद्ध: वेग; येषां ते-जिनके वेग वढेहुए हं वे 
: जोरसे. - 

ण बसे, भड़के हुए अभिमें कीट पतंग अपने. नाशके 
1 ॥ ते ( अज्ञानता के कारण ) बड़े जोरसे घुसते हैं वेसेही 
त लोक आपके सुखोंमें नाशपानेको जोरसे घुस रहै 
झे, लेलिह्यसे ग्रसमानः समता 
हतात्समभान्यवर गी ॥ 

[स तेजोसिरापूये जगत्समग्र 

गत... भासस्तवोग्राः प्रतपंति विष्णो ॥ ३०॥ 

5 | हेहिहासे=जीभचाररहे हें, मसमानःन्पकडहुए, सम 
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२८६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


न्तात्‌=हरतरफसे, लोकान्‌=लोकोंको 5 र 
सवको, वदनेः=वद्नोसे, मुखोंसे, ज्वलद्धिः-जरकेओ 
तेजोभिः=प्रमाओसे, प्रकाशोंसे, तेजोंसे, . आपू 
जगतू=जयत, समग्रेस्समग्नको, संपूर्णको,. भासः 
प्रताप, तव=तेरे, उग्राः-उग्न, कूर, प्रतपंति-तपतेई 
तेहें, विष्णो=हे विष्णु 
हे विष्णु | सवतरफसे भड्केहुए सु खोसे सवलोकोंग्रे॥ 
वूत पकड़हुए आप वारंवार अपनी जीभ चाट रहदा 
ऋर प्रकाश संपूर्ण जगतको आपके प्रखर तेजसे तपाई 
आख्याहि मे को .भवाइुग्ररूपो . :| 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसींद॥ . - 
विज्ञातुमिच्छामि भवंतमाद्यं 
' नहि प्रज्ञानामि तच प्रवृत्तिम्‌ ॥ ११॥ 
_ ' गाख्याहिन्कहो; मे=मेरेको; कः=कोन, भवात 
उप्ररुपः=उपरं रूपं यस्य सः =जिसका रूप उम्र है उ 





एन्ड देवदेव, विज्ञातुम्‌-जाननेको, इच्छामि 
भवंतं=आपको, भाद्य=पहले,न=न हीं, हि=सचसुच ह १ 
पामि=मं जानता हूं, तब-तिरी-तेरा, अवत्तिमुनइ ४ ४ 

हे प्रभ|आपको नमस्कार हो,हे देववर|आप मेरे | 

















अध्याय ११॥ २८७ 


आफ्ने जो यह उग्र रूप धारण किया हे सो आप 
हुन्न हो? आप संबके आदिपुरुष हो इसवास्ते में आपको . 
प जानना चाहता हूं. आपका हेतु मुझे माळूम नहीं 
क्या है 

"` श्रीभमगवाजुवाच--भीभगवान्‌ बोले. | 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृद्धो 
“जोकान्खमाहलुमिह प्रदत्त ॥ 

"क्तेंऽपि त्वां न भविष्यंतिसच ` 

" ऽवस्थिताः प्रत्यनीकेछु योधाः ॥ २२॥ 

7 बल+-समयं, काळ, अस्मिऱ्मे. हूं, डोकक्षयकृतू- 
म्‌ क्षय करोति इति=लोकोंका क्षय करता है वह, 
५ प लोकान>लोकोंको, | a 
रेको, इह-यहां, प्रदृत्तः=्तेयारहुआ, ` ग . 
हुआ, निकटहुआ, 'डतेनबिना, अपिन्मी, लॉ 
ही, - नः=नहीं, भविष्यंति-होंगे, - सर्वेन्सवे, प 
शिगितिता:-खडेहुए;- प्रत्यनी केघ दोनों सैन्योमे, - योथा>- 
ही ०:०1 करनेवाला 
४ श्रीभगवान लगे जगतंका क्षय करन 
मरण काल में के प्राणियोंका ` संदर bp र 
/ तयार हूं. दोनों न मो ह 4000012 
षष मारे तों भी) न बचेंगे, र 
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१८८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


तस्मात्वसुत्तिण यशो लभखं ` | 
जित्वा शत्रून्सुक्षच राज्यं ससद्धम्‌॥ | 
मयैवैते निहताः पूवमेव 
निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ | 
तस्मात्‌=इसवास्ते, त्वं=तू, उत्तिष्ठ-उठ, सबन 
यशः-जस, कीर्ति, लभस्व=्लेलो, जित्वा=जीतके, तै 
न्‌-्शत्रूओंको, भुंक्ष्व=भोगलो, भोगो, राव्यं 
समृद्धं=घनवान्‌ ( सम्‌=सवतरहसे, ऋद्ध-्चढृना) सं 
वाला, मया=मेरेसे, एव=द्दी, एते=्ये, निहताःन्याऐ 
पूव=पहिले, एवस्ही, निमित्तमात्रं=केवळनिभित्तके क 
भव-हो, सव्यसाचिन्‌=सव्येन साचितुं शीलं ग्रस त 
जिसको वाये हाथसे निशाना लगानेकी 3 ह्‌ 

















अजुन | 
इसवास्ते हे अर्जुन | तू, उठ; यश छे और शबर] 
जीतकर सब संपदायुक्त राजका उपभोगले, इन शुग] 
मेने पहिलेही मार रक्खा है. तू केवल मिमित 
खड़ा हो | 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणे तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌॥ 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा ` । 
युज्यख जेताइसि रणे सपत्नान || 


० 
॥ ३ ० 
| 

|; ] 
१ १. 


iy 
















` अध्यायं ११॥ २८९ 


| .ेममद्रोणाचार्यको , च्‌-ओऔर, भीष्मं-भीष्माचायको, 
[-जयद्रथको, च-और, कर्ण-कर्णको, तथास्बैसेही, 
बिन-दूसरोंको, अपि=भी, योधवीरानस्योधानां वीरान्‌ 
धार्थोके, वीरोंको,मया-मे रेसे हतानूज्मारेहुओंको, तवं= 
द| बहिस्मार, मा--नहीं, व्यथिष्ठाः-दुःखपावै, युख्यः-यु- 
क जेतासि--जीतैगा तू , रणे-युद्धमें,सप्ान--शब्रुओं को. 
त्रेण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और दूसरे पराक्रमी वीरोंको 
न्नै पहले ही मार रक्खा है. अव तू उनको मार, खिन्न 
रहो. युद्ध कर. रणमें तू शत्रुओंकी जीतेगा. 

' संजय उवाच- संजय वोला.. [ 

` एतच्छुत्वा वचन केशवस्य. . . | 
| कृतांजलिवेपमानः किरीटी ॥ 

स. - नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण 

| सगद्गद भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ ` 
4 एतत्‌-यह्‌, श्रुत्वा-सुनके, बचन॑नवब मि | 
भे, भ्रीकृष्णके,इतांजलिः-कतः अंजलिः-येन स ब 
| जोड़ा है वह, वेपमानः-कांपताहुआ, किरीरी= ०. 
_ पना है वह, नमस्हत्वान्नमन करके, म 
« ॥ीऱ्मी,आहऱ्वोला, क्रष्ण-कृष्णको,सगह्वद-ग देन न्य 
i केव्यु्ता,मीतभीतः-्डरताहुआएप्रणम्यन्त्रणान कर्क, 
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| २९० _ _ गीतार्थभ्रचेशिकां॥ ॥ | 


` संजयने धतराश्टसेकहां-इस तरह श्रीकृष्णजीके ३ 
सुनकर अजुन थरथरकापता हुआ, हाथ जोडे] 
डरताहुआ श्रीकृष्णजीको पुनः प्रणाम कर बोला 
अज्ञुन.उचाच--अजुन बोला 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यो 
' जगत्प्रहष्यत्यञुरज्यत च॥ ` 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवति 
सचे नमस्यति च सिद्धसंघाः ॥ | 
स्थाने=योग्यजगहमें, हृषीकेश-हे कृष्ण, तर 
प्रकीत्यास्कीतन करनेसे, जगत्‌=जगत, संसार 1 
सि=आनंद मानता हैं, अनुरज्यते=अनुरेजन. क 
च-ओर, रक्षांसि=राक्षसगण, भीतानि=डरेहुए, छि 
दशोदिशाक्षोमें, दरवंतिःउड्रहे हैं, भागते हैं, से 
` स्येति=नमन करते हैं, चरओर,. सिद्धसंघाः 
संघाः-सिद्ध पुरुषोंके झुंड, २ 
कि, हे हृषीकेश | आपकी विशेष कीतिसे सवश 
आनंदमय हो रहा है, और अनुरंजन कर रहा दै (9 
बसेही राक्षसगण डरे हुए सव दिशाओंमें भाग | 
ओर सब सिद्धोके समुदाय आपको नमस्कार % | 
यह सब योग्य हदी है 
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‘EN अध्याय ११.॥ २९१ 


| | कस्माच्च त न नमरन्महात्मन, 

गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकित्रे ॥ 
। अनंत-देवेश जगन्निवास 
| त्वमक्षर सदसत्तत्पर यत्‌ ॥:३७॥ 
आब्सावस्क्योंकर, च-और, ते=वे, न-नहीं, नमेरन्‌= 
करेंगे, महात्मन्‌=हे महात्मा, गरीयसे-में 8, ब्रह्मणः = 
(कि) अपि=भी, आदिकत्रे=भाह्विकतोको, .अनन्त-हे 
देवेश-हे देवेश, जगन्निवासऱहवै. जगन्निवास, त्व= 
५ अक्षरे- अविनाशी, सत्‌=जीव, असत्‌-निर्जीव, त= 
>सबंसे ऊंचा, यत्‌=जो कुछ, “0 
i महात्मन्‌] हे अनंत! हे देवाधिदेव | ( देवेश ) आप 
“हो, और ब्रह्मदेचके भी उत्पन्न कत्ती हो; फिर वे 
“परो नमन क्योकर न करेंगे ? हे जगन्निवास! जो कुछ 
0 है (जीव ) और असतं. (निर्जीव) हैँ उससे भी ऊंचे 
'*गाशी ब्रह्म आप हो 
` | त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः . . 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ ॥ 
` ` वेत्ताऽसि वेद्यं च पर च धाम 
₹..त्वया तत विश्वमनंतरूप ॥ २८॥ 
| बैंतू, आदिदेवः=पहिली देवता, पुराना 


ht fhukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGf 


_ ३९२ गोतार्थप्रवेशिका ॥ _ = 






पुराणः=ग्राचीन, त्व= तू, अस्य=इसका, विश्वस 
परंरसवसे श्रेष्ठ, निधानं=ल्य, स्थान, वेत्ता 
असिस्तू है, वेयं-जानने योग्य, चरओर, परेससब॥ 
च=ओर्‌, धाम=्घर, निवासस्थान, त्वयास्तेरेसे, ऋ 
फेळाहुआ, विश्वंन्त्रेळोक्य, अनन्तरूप=हे' अनंतसह, | 
आप आदिदेव, पुराण पुरुष, विश्वंके ल्य स्था 
जानने योग्य ओर परं पद्‌ हो. हे अनंतरूप | दा 
तीनों लोक व्याप लिये हें | 
'. _ वायु्यमो5झिवरुणः शशांकः | 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ` 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्नक्ृत्वं | 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्तेः॥ ३९।| 
वायुः-हवा, यमः=काळ, अमिः=आग, बराल 
देवता, राशांकः-्चेद्र, प्रजापंतिः-अहम॑देव, लेख, १ 
तामह=परंदादा; दादाके पिता, 'चरओरं, गमन 
_नपः-्नमन, ते-तुझको, अस्तुञ्हो, सहन 
वक्त-वार, पुनः-फिर, च-और, भूयं Fe $+ 












नमः=नमन,, नमः=नमन, ते=तुझको 
वायु, यम, अभि, चंद्र, ब्रह्मदेव, अ हदे 
दादा आप ही हो. आपको. एक हजारबार प्रगस | 
ई और फिर वारंवार प्रणाम करता ईः ' | 
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अध्याय ११॥ २९३ 





नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
ग ` नमोऽस्तु ते सवंत एव सब ॥ 
अनंतचीयीमितचिक्रमस्त्व 

| समाझोषि ततोऽसि. सवः ॥ ४०॥ 
|-मः=नमन, पुरस्तात-सामनेसे, अध=गीरभी, पृष्ठतः= 
फसे, ते=तुझको, नमः=नमन, अस्तु-होवे, ते 
हो,  सर्वतः-सव तरफंसे, -एव=भी, सयेन्है सव, 
' लिवीयं-अनंतं . वीर्यं यस्यः सः=जिसके शक्तिको अंत 
पह, अमितविक्रमः=अमितः विक्रमः यस्य स “जिसके 
.. [मकी सीमा नहीं है वह, त्वं-तू, सबन्सव, समा" 
_ पन्त संपूर्ण करता है, तोपता है. मूंदता है, ततः- 
1 | ; अंसिञतू हे, सर्व:-सर्वख॒रूप, ०० 
नहि सवखरूप परमेश्वर! आपको, आपके मुखकी 
४ से, पीठकी ओरसे ओर सब तरफसे नमस्कार हे 
दी शक्ति और पराक्रमका अंत नहीं दै, और आप 
"बह व्याप्त हैं, इस वास्ते आप संवेखरूप हो 
` । सखेति मत्वा प्रसभ यडुक्त 
| हे कृष्ण हे दाद हे सखेति॥ 
१ अज्ञानता सहिमान 
| मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ३१ ॥ 
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२९४ _ गीतार्थभ्रवेशिका ॥ 


- सखा=्सखा, इति=इसतरह, मत्वा-आनके, | 

छेड्के, अमयोंदासे, यत--जोकुछ, उक्त-बोढा, ३१ 

हे इष्ण,. है यादव-हे यादव, हे सखे-हे सखे, शीर 
___ तरह, अजानता=अजानतासे, अज्ञानसे, मृ ः हे 
माको, तबन्तेरे, इदं-इस, मया-समेरेसे, प्रमादातआ| 
अलहदुपनसे, प्रणयेन-श्रेमसे, वासअथवा, अपि-ओ, 
हे प्रभो ! आपकी यह महिमा: न॑-जानकर-मेंने का 
अपना समझा, ओर हे कृष्ण | हे यादव | हे. सब्ा|। 
.. कहा, : यह मेरे भोळेपन या मेरी आपमें जोग 
उसका कारण समझो. . . .' : | 
' यच्चाचहासार्थमसत्कृतोऽसि ` 
विहारशय्यासनभोजनेषु॥ ˆ | 
ऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं ` | 

“ तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌॥ ४२॥ | 

` यत्‌=जोकुछ, च-और, अवहासाथ=अवहासस १ 
उद्यसे, मंसखरींसे, असत्कृतः=अपमान, कियाहुभा/ 
तूहै,विहारशय्यासनभोजनेघु-विहारे च शब्याग चश 
च भोजने च-लेलते, सोते, बैठते, और खाते पीठ): 
अकेले में रहे हुए, अथवा=अथवा, अपिन्भी, १९ 
अच्युत, ततू-वह, समक्षंसकिसीके सारे? (| 
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अँध्याय ११ ॥ "१९५५ 


४ | “क्षमा कराताहूं, त्वां-तुझको, हम्मे अप्रमेयं= 
देक्लारहितकी, अनंतको. र? ` 
रबर हे अच्युत | खेऊनेमें,सोनेमें,बैठनेमें,भोजन करनेमे 
साम्हने अथवा पश्चात्‌ मसखरीसे आपका अपमान 
बा हो उसके वास्ते में आपकी ( अनंतरूपकी ) प्रार्थना 
भै. लहू कि. आप मुझे क्षमा करें. अंथोत माफी देवें 
गे, पितासि लोकस्य os 

बा! : त्वमस्य पूज्यश्च शुरुगेरीयान्‌॥ ` 

॥ 7 न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
« | लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४२॥ 
: | प्रता-पिता, असिःनतू है, -रोकस्मन्डोकका, चराचर” 
>|:चर ओर अचरका, जंगम ओर स्थावरका, त्वन्तू, अस्य 


~ 


हेष. ' : | 
स] भापके सामथ्यंको कोई दूसरी उपमा नह ४2 आप 
| चर और अचर जगतोंके उत्पादक दो, ल ६० 
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पूज्य गुरु हो, आपके समान त्रेलोक्यमें दूसरा कोर | 


` केरताहू कि आप प्रशंसनीय और सामर्थ्यवान्‌ हो, छ | 


पुर अपने. मित्रके, और पुरुष ` अपने प्यारोके 









२९६ गीतार्थप्रवेरिका ॥ 


है. इसीवास्ते आपसे वढ़कर कौन होगा? 

तस्मात्प्रणस्य प्रणिधाय कार्य 
प्रसाद्य त्वामहमीशमीड्यम्‌ ॥ 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः | 
प्रिय्रः म्रियायाहँसि देच सोहुम्‌॥ | 
_ तस्मात्‌=इसवास्ते, प्रणम्यरप्रणामकरके | 
झुकके, 'कायञ्शरीरको, असादये-प्रसन्न होगेके ब 
त्वां-तेरेको, तुझे, अहम्‌=में, ईश-इशको; इंज्यपू- 
को प्रशंसनीयेको, पिता-वाप, इब>समान,. पुत्रस 
केका, सखा-मित्र, दोस्त, इब-समान, सख्युः 
प्रियः-प्यारा, प्रियाय=प्याराके, अहँसि-चाहिये, देन 
देव, सोढुऱ्सहनकरना. - ), = | 
इसवास्ते हे देव | आपको साष्टांग नमन करके 


जैसा पिता पुत्रके अपराध, मित्र अपने मित्र 


सह रेता है वेसेही आप मेरे अपराधमी सहसतेहो, | 












| अध्याय .११.॥ . .. २९७ 
...अदृष्टपूर्व हृषितो5स्सिदृष्टा . - . 

` `येन च प्रव्यथितं मनो मे. ॥ 

`| तदेव मे दशय देव रूप - 

र ) प्रसीद देवेश जगज्चिवास ४५॥ ` | 
अपूर्व =पूर्य न दृष्ट-पहले न देखे हुएको, हृषितः- 
बन्दूहआ, अस्मिं=हू, दृष्ठा-देखके, भयेन-डरसे, ठु 
॥ प्रत्यथितं-दःख हएको, मनःऱमन, अंतःकरण, मठ 
ए, तदह, प मुझे दर्शय-दिखाओ, 
"हहे देव, रूपम्‌=स्वरूपको , प्रसोद-प्रसत्त होओ, देवेश= 
वनेश, जगन्निवास=हे जगतसे निवास करनेवाले... 
देवाधिदेव ! जगन्निवास “जो मैंने पहिछे कभी न 
काथा ऐसा विश्वरूप देखकर सुझे-वड़ा हप हुआ दे 2 
सेमी मेरा मन व्याकुळ हुआ है... इसवास्ते हे पर हे 
| कृपा करो और आप वह (पूर्व ) खरूप दिखाअ 
भात्‌ अपनी इस मायाको बस करो. . 

ही. किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तः ` 

४. सिच्छामि त्वां द्रष्ठमह तयैव ॥ 

पी तेनेचच रूपेण चतु 
, ||  सहख्वाहो भव वि 





श्वमूत ॥ ४९ ॥ 
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२९८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ : 









किरीटिनं-मस्तकपर किरीट धारण किये हुएको 
( हाथमें).गदा धारण किये हुए को, चक्रहसंनच ह 
यस्य तं=जिसके हाथ में चक्र हे उसको, इच्छामि- 
हुँ, त्वांस्तुझको, दरष्टु=्देखनेको, अहम, न ये 
भीही, तेन-उससे, .एच-भी, रूपेण=स्वरूपसे, चु ५ 
चतुर्भुजोसे, सह्रवाहो=सह्र वाहवः यस सः ह 
संवुद्धिः-जिसके हजार वाहु हैँ वह, हे सहत्तवाहे, का 
दो, विश्वमूर्त॑-विश्व॑ मूर्ति: यस्य सः-जिसका खरूप: (6६ 
विश्व है वह, हे विश्वमूर्ते, .. ` ५ 2 - . |. 
हे सहस्रबाहो, | हे विश्वमूते | आपको मुकुट परे]. 
और हाथ में गदा और चक्र लिये हुए देखनेकी मेरी । 
है इस वास्ते आप अपना ज़तुरभुज खरूप धारण क 
श्रीभगवाचुवाच--श्रीभगवान्‌ बोरे . |' 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं. ` ` `ˆ 
` रूप-पर दशितमात्मयोगात्‌॥ ` 
तेजोमय विश्वमनंतमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न ष्टपूचचम्‌॥ ४०॥ 
सया=मेरेसे, प्रसन्नेन=प्रसन्नहु एसे 
इए-यह, छपस्खरूप, रं>सवसे श्रेष्ठ, बड़ा, 
दिखाये हुएको,: आत्मयोगात्‌-आत्मनः १ 


र 


प्‌ । 
14... (| 
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अध्याय ११॥ ` २९९ 






॥ लक सामर्थ्यसे, तेजोमयंस्तेजोमयको, तेजमानूको 
सीके; विश्वे-संसारको, सृष्टिको, -अनंत-जिसको अंत 
बह, आय्>पहलेको, यत्‌=जो; मेन्मेरा, त्वत=तेरेसे, 
| पेनदूसरेसे, न-नहीं, दृष्यूवे-पहिले देखेहुएको. 

से श्रीभगवान अजुन से वोले-_हे अजुन! जो तेरे सिवाय 
क्षो दूसरेने देखा नहीं है,' वह मैने अपना सर्वव्यापक, 
कार, सवका मूल और उत्तम रूप अपने. योगसामर्थ्य 
पक्से दिखलाया है. | क ै 
न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने: ` 
` 'चेच क्रियाभिने तपोभिस्मः ॥ ` 
|  एवेरूप; शक्य अहं चुलोके 

` द्रष्टं त्वद्न्येन कुंरुप्रवीए ॥ ४८॥ _ 
. | मनही, चे दयज्ञाध्ययनैः=वेदेः च यशः च. अध्ययः 
“जिद, यज्ञ और अध्ययनसे, न=नहीं, दानेःन्दानसे) न= 
|, च-और, . क्रियाभिः=क्रियाओसे, एवंहूपःन्ऐसारूप, 
“िः=्होने लायक, अहं-में, रळोकेस्रणाम्‌ रोके" 
पे, तवत्‌=तेरेसे+ अन्येन=भन्यसे; क 
रुक प्रे्ठवीरः . , . . ) 77 

6 है सभे । इस. मुत्यु लोकमे तेरे शिवाय च वे, 
भि इस प्रकारका मेरा विश्वरूप, नैदअध्यमन ७ सह 


१.) 









~= 






Fe 
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३०० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 









चंरणसे, दांनोंसें, कमाचरणसे, या उंग्र तपाचरण | । 
नहीं सकेगा. इसवास्तेः-- | 
माते व्यथा मा च विसूढभावो 

दृष्टा रूपं घोरमीडड्मेदम्‌॥ 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपामेद्‌ प्रपश्य ॥ ४९॥ है 
मा=नहीं, ते-तुझे, व्यथा-दुःख, ` मा-नहीं, बस. 
विमूढभावः=विमूढस्य भावः-मूख भावः-घवराहरट, शर. 
देखके, रूपं=खरूपको, घोरं=भयानक, इैहळ-इस 
मम-मेरा, इदन्यह, व्यपेतभीः=व्यपेता भीः यसर मै 
जिसका भय निकळगया है वह, ग्रीतमनाः=परीतंमर्म्‌' 
` सः=जिसका मन संतुष्ट हुआ है वह, पुनः=फिर,तं 
` एवन्ही, मे-मेरा, रूपंसरूपको, इदंज्युह, प्रपते , 
हे अजुन | ' यह ऐसा मेरा घोर रूप देखकर उप. 
ओर घवराभी मत, भय छोड़के संतुष्ट मनसे फिरमी॥ 
रूपको अच्छी तरह देख ६1 
. संजय उचाच--संजय बोला. ._ 
इत्यजुंन चासुदेचस्तथोक्त्वा | 
स्वक रूप दशेयामास भूयः॥ 
आश्वासयामास च भीतमेन h 
भूत्वा पुनः सोस्यवपुमेहात्मा॥ “| 
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अध्याय ११॥ ३०१ 


| | इतिन्एँसा, अजुन-अर्जुनको, वासुदेव:-कृष्ण, तथा 
४ उक्त्वारवोलके, स्वकं=निज, रूपं-रूपको दशेया- 
..तःदिखाया, भूयः-्पुन आश्वासयामासस्शांतकिया, 
भूत्वा-होके, पुनः=फिर, सोम्यवपुःत्साम्य वपु 
[सः जिसका शरीर सोम्य बृह्‌, महात्मा-महात्मा 

| संजयने राजा शतराष्ट्रसे कहा--कि भगवान्‌ श्री कृष्ण» 

~ अजुनसे ऐसा कहनेके पश्चात्‌ फिर अपना. निजरूप 
भको दिखाया ओर भयभीत अजुन को इसतरह 
ने सौम्य रूपसे शांत किया अथोत हिम्मत दी 

अञ्जुन उवाच--अजुन वोला 

| इरे माजुषं रूपं तव सौम्यं जनादेन ॥ 

| इदानी मस्सि सेवत्तः सचेताः प्रकृति गत? ५९ 
॥4 छास्देखके; इदं-इसको मानुपंच्मानुध्यको, रुप 
शे, तब-तेरे, सोम्येस्सोम्यको, जनार्देगनदै छ) 
. नभव, अस्मिन, संदरत्तःहुआ, सचेताल्सचैत 
ति, प्रक्ृतिं-प्रकृतिको, गतः=्गया हुआ. " 

: | बेन श्रीकृष्णजीसे कहने लगा-हे कषणजी | यह हा 
भग्न मानवी सौम्य रूप देखकर अव में सचेत हुआद् आर 


| सन पूवेवत हुआ है 
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३०२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


श्रीमगवाजु वाच--भ्रीभगवान्‌ बोटे. 
सुदुदेशेमिद्‌ रूप दृष्टयानसि यन्मम 

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकांक्षिणं५ 
सुदुदेशेम्‌=दीखजानेमें मुश्किल, रूप-रूपको, सा| 

. जिसने देखा है, असि=तू है, यत्‌-जो, मम-मेरों, दे 
देवता, अपि=भी, अस्य=इसका, रूपस्य=रूपका, तिक 


ऐसा मेरा रूप तूने देखलिया है. इसको .देखगेक्ष 
देवतादि सदैव इच्छा करते हैं | 


शक्य एवविधो द्रष्ट दष्टवानसि म या ॥ 
` नम्ह, अहं-में, वेदेः-वेदोसे, न-नहीं, तप: 
न=नहीँ, दानेन-दानसे, न-नहीं, च=औौर 


देखनेको; दृष्टवानू-देखनेवाला, असिनहै; , . गवि 
_ यथाडऐसा. . कहि 
हे अजुन ! तुझको जैसा मेरा द्दीन हुआ दै वै | 
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अ भॅक्या<भक्तिसं, ठु=सचसुच,=अनन्यया=एकनिष्ठासे 
ः-दोसंक्ताहे, अहं-में, एवेविधः=ऐसा, अजुन 
कन, ज्ञांतु-जा न ने को, प्रं'-देखनेकों; च=भोर, तत्वेन= 
कसे; प्रवेएं=्घुसंनेको; चें>और) परंतंप-हे अजुन 
3 | है परंतप भेरा विश्वरूपःसचसुच .देखनैको, जाननेको 
ग त्रप होनेको एकही साधन है और वह भक्ति है जो 
"6 [कनिष्ठासे होनी चाहिये 
E पकृत्मत्परमो मङ्गक्तः संगवर्जितः ॥ 
र; सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव. ॥५५॥ 
ह ेकतन्ममकये करोति इतिन्मेराकाम, करता है 
असमन्भह परमः यस्य=जिसको में परम हूं, महू: 
म भक्तः-मेरा भक्त, संगवर्जितम्टसँगेन वर्जितः 
हुआ, निवैरः=किसीसे शत्रुता न करनेवाला, सर्वेभु: 
पिव प्राणियोंमें, यः-जो, सःऱवह, मांन्मुझको, एति= 
i जो है, पांडव-हे पांडव, अजुन, 
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३०४ . गीतार्थप्रवेशिका-॥ » ` 


हे अर्जुन | मेरा - भक्त ऐसा होना चाहिये हि | | 

निमित्त सव कर्म करे, मेरेको ही वह अपना सुरई: 

समझे, निरुपद्रवी रहे ओर प्राणीमात्रसे दुरमनी १: 

जब उसंका आचरण ऐंसा होगा तो बह मेरेम शा 
अथात्‌ मोक्ष पावेगा, 

` इति श्रीमद्भवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां ` 

पणाजुनसस्वादे विश्वरूपदशनयोगो चाम- | 

क _ ` कादश्ोऽध्यायः, | 

-- (श्री इष्णजीने अजुनको सारा बिश्व अपने सुह 

दिखाया है उसंका वर्णन, ) - 





®> 
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अध्याय १२ वा. 
अंजुन उवाच--अजुन बोले. 
। ।सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते ॥ 
प्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 






: आपके सगुण रूपकी उपासना करते हैं ओर दूसरे 
हि जो आपके निराकार, और अविनाशी ब्रक्लके उपा- 
ी [करते हैं, तो अब यह बताइये कि इन दोनोमेसे 
भ्र सत्य योग ज्ञानी कौन है? 


श्रीमगचानुवाच-श्रीमगवान्‌ बोरे 
उपासते ॥ 


| गी ऽ १२ , 
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३०६ गीतार्थभ्रवेशिका ॥ 
















पासना करते हे, श्रद्धयास्विश्वाससे, परया=भतिस : 
उपेताः-युक्तहोके, इत्तिसे, ते-वे, मे-मेरे ॥। ही 
उत्तम एकलभ्य हुए, उत्तम भक्त, मताः-माने हुए | 
' श्रीकूष्णजी अजुनकी शका निउत्तिके निमित्त बो! 
लगे--हे अजुन | मेरेमें अपने मनको सदैव; उगा 
अति उच्च विश्वाससे, जो मेरी उपासना करते हाव. 
उत्तम भक्त हैं ऐसा में मानताहू 
ये त्वक्षरमनिद्श्यमव्यक्त पर्युपासंतें॥ । 
सचेत्रगमाचत्य च कूटस्थमचल छुवम्‌॥ २॥ 
ये-जो, तु-सचमुच, अक्षरं-अविनाशीको, आ. 
` इ्यं-अवर्णनीयको, अव्यक्तं-निराकारको, पर्युपासते 
.. पासना करते हं, सर्वेत्रगं-सर्वव्यापीको हे 
] नातीतको, चित्तमें न. आनेवालेकी, चिनऔर कूट 
कूटञ्सलाहदेना, विचार करना; स्थ=स्थापित षश है। 


हुआ अतिश्रष्ठ आत्मा जो कि अचल अरूपांतर 151 
हु अर्थात्‌ माया उपाधि युक्त जीव, अंचतम 24 
` जिसको गति नहीं उसको, चलनरहित है उसको): | | 
 स्थिरको 1 
सनियस्येन्द्रियम्राम सर्वत्र समबुद्धयः 

ते भाजुवतिं मामेव सर्वेभूतहिते रता' 
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॥.१/॥ 


अध्याय १२॥ ३०७ 















| संतियम्य बशकरके, रोकके, इन्द्रियग्रामं=इन्द्रियाणाँ 
पणईपरनइन्द्रियोके समूहको, सर्वेत्र-सव जगहसे, समवु 


'तःआनंद पाये हुए Bs | 

:| प्रणिमात्रके हितके निमित्त तत्पर ओर स्त्र -समदृष्टि 
प सव इन्द्रियोंको वशमें करके, अविनाशी अवणनीय, 
एकार, सर्वव्यापी, अचिन्त्य, सबसे ऊंची जगह भ बढे 
ओर शाश्वत त्रह्मकी उपासना करते हैं वे मुझम आकर 


र ह्‌ 
ऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतलास्‌॥ 
क्ता हि गतिईःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 5 ॥ 
छेराःन्क्लेश, तकलीफ, अधिकतर -अधिकसे अधिक, 
नको, अव्यक्तासक्तचेतसामूऱ्अव्यक्त आ चेत 
रां तेऽजिनके निराकार में लगेहुये चित्त द उनके, 
परक्षिक्ता-निराकार, हि=निथयसे, गतिःन्माग? दुःखंस्‌ 
पक्के, देहवद्धिः-जीवोंसे, अवाप्यतेच्पायाजाता ॐ __ 
“| निगुण त्रह्मकी उपासना करनेवालॉकी उपासनाका केट 


| अव्यक्त गति(निराकारमागे) बहुत 3 खस 


` 













-३०८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


तु सर्वाणि कमोणि अयि सन्यस्य ४ र 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायंत उपासते॥ 

ये-जो, ` तुस्परेतु, सवाणिसरवेको; कमोणि 
.( कामोंको ), 'मयिस्मेरेमें, संन्यस्य-छोडके,' मा 
_मेरेहीम.लगे हुए, अनन्येनसएकही ( उददेश ) रेजा 
भी, योगेनऱ्योग्राभ्याससे, मांस्सुझका घ्यायत्नी, 
| कर्केडु हुए, उपासते-उपासना करते हैं. 7”. ; $|। 
® जोःमेरेमें तत्पर होकर, संवे कर्म मुझको अपगि 
गी मेराही ध्यान अनन्य भाव ( एकही उदेश ) पेशी 






तेषामहं समुद्धता ञ्रत्युसंसारखागरात्‌॥ 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ 


-सृत्युसंसारसागरात्‌=गृत्योः च संसारस्य , च ४ 
अत्युलोकके संसार सागरसे, भवामिज्होता हैं, “5 
चिरात-देरसे, पार्थसहे पार्थ, मयिऱ्मेरेम, १ 
ेतसाम-आंवेशित चेतः येषां=जिनकें चित (19 
लगेसे हुए है उनके छ & कष । 
हे पार्थ ! जिन्होने अपना “मन मेरेमे छग 4 
उन भक्तांका म इस जन्म मरणयुत्त 
` शीप्रही उद्धार करता हूं 
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, अध्याय. १९4. २०७ 


|: “मन आधत्स्व: मयि बुद्धि निवेशय ॥ `: 
प्यसि सथ्येच अत ऊध्वं न.संशयः-॥८॥ 
क मयिम्मेरेमें, एवस्ही,' मनः-मन, ` आधत्ख=रख, 
गा; मयि=मेरेमं, बुद्धि=वुद्धिको, विचारको, निवेशय-- 
जाओ, निवसिष्यसि=तू रहेगा, मयिस्मेरैमं, एव=भी 
न, बतः-इससे; ऊध्वं-ऊपर,.न>नहीं, संशयः=संदेह 
हे अर्जुन ! तू मेरेहीमें अपना मन लगा ओर अपनी 
बिक स्थापना भी मेरेहीमै कर. इस' प्रकार करनेसे तू 
में वास करेगा; इसमें संदेह नहीं है 

ध चित्तं समाधातं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌॥ 
यासयोगेन ततो मामिच्छाशु थनजय ॥ ९ | 
बथःअव, चित्तं=मंनको, समाधाठुं=्लगानेको, न= 
पि शक्कोषिसकेगा, मयि-मेरेमें, स्थिरं=ड़तासे, अ- 
पयोगेन-अभ्यासके योगसे, ततःऱ्तो, मॉस 
ह-्चाह, आपतंःप्रांस्त करनेको, धनंजय-है अजुन 

ु : है अजुन! अब जो तू अपना चित्त मेरे स्थिर न कर 
तो अभ्यासके योगसे मुझे प्राप्त करने की इच्छा करर. 
प्रासेऽप्यसमथो ऽसि मत्कर्मपरमो भव ॥ 

हिथमपि कसाणि कुवन्सिद्धिमवाप्स्यसि iD 
| भभ्यासे=्भ्यासकरनेमे, अपिन्मी अ जर 
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३१० . गीतार्थप्रचेशिका ॥ 
समर्थ, असि-तू है, भत्कमंपरमः-मम कमै परं | । 
जिसको मेराकाम परमश्रेष्ठ हे वह, भव-हो, «में 
मेरेवास्ते, अपि-भी, कमाणि-कर्मोंको 
सिद्धि-सफलताकोी, अवाप्स्यसिरपावेगा 


दसे कमे करता जा. मेरे उद्देशसे कर्म करेगा; तो तू 
.लता (मोक्ष ) पावेगा 
'अधेतदप्यशक्तोऽसि कतु मद्योगमाश्रितः 
 सचेकमफळत्याग ततः कुरु यतात्मवान्‌॥ | 
अथ=अव, एतत्‌=यह, अपि=भी, अशक्तः 
असित हैं, कतुं=करनेको, मद्योगं=मम योगंस्मेरे 
आश्रितः-आसरा लियेहुए, सवरकमफलत्याग-सबपा 
मणां फलस्य त्यागं=्सव कम के फलके लागको, प 
ती, कुर-करं, यतात्मवान--यततः-आत्मा ग्रथ पन. 
सका आत्मा वश हुआ है वह 
. अब यह भी करनेको तू असमर्थ हों; तो मत ( 
क्र, ( वशकर ) ओर अनन्यभावसे मेरी शरण भर, 
`" कमकि फलोंका याग कर, : 0 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ञानाड्यान वि |, 
 'भ्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाञ्छांतिरत को 
` ` श्रेयः-भला, हिन्क्योंकि, ज्ञानं-्ज्ञानको, ॐ | 
















अध्याय .१९ ॥ ३११ 


। ग्रासे, .ज्ञानात-ज्ञानसे, ध्यान-ध्यान, चितन, विशि 
तऱ्हे, ध्यानात्‌ू-चिंतनसे, कर्मेफलत्याग:-कर्मणां फः 
द्याग:-कर्मके फलका त्याग, .. द्यागात-त्यागसे 
प्‌ अनन्तरं-जल्द्ही.. '%«.. 

रक -अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, शानसे ध्यान श्रेष्ठ है 
गे,कमफलका त्याग श्रेष्ठ है और कर्मफलके त्यागसे 
परह शांति मिलती है | | 

[रिण सचसूतानः मेत्रः करुण एच च ॥ 

मी निरहकारः समडुःखखुखः क्षमी॥ १३॥ 
तरे-्द्रेष न करनेवाला, सर्वेभूतानाम्‌=सव प्राणि- 
| भत्रः-मित्रतासे, करुणः=दयासे, एव=भी, चः 


'त॑गावरहित ही, समदुःखसुखः-समे दुःखं च सुखं चर्‌ 

भी बोर सुखमें समान दृत्ति, क्षमीनक्षमावंत. "४ . 
गे किसीका द्वेष करता नहीं, सबका मित्र है, दयाठ 

काररहित है, दुःख ओर सुख में समान, (बृत्ति), 


20४ सतत योगी यतात्मा इहनिश्चयः॥ 
918 दिया मे भक्तः ख मे प्रिय; १४ 
| 0०-संतोषी 







सतत-्सदैव, योगी=योगका अस्यास 
पिए, ज्ञानी, यतात्माउ्भात्मा.ब किय़ाहुआ, र॒ढंनि- 
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३१२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 











श्रयः=हढः निश्चय: यस्य सः-जिसका निश्चय़. द | न 
अय्यापितमनोवुद्धिःस्मयि.अर्पिते.मनः च वुद्विः च| 
>मेरे में जिसका मन और वुद्धि अपेणहुई है 
य्ञ्जो, मेन्मेरा, भक्तः-भगत, सः-वह, मेम 
प्रियः्=प्यारा ॥) 
.. जो सदैव संतोषी है, स्थिरचित्त है ओर मनन्न पे. 
है ओर जिसका दृढ़ निश्चय हे, और जिसने अपर |, 
और बुद्धि मुझ को अर्पण करदी है; ऐसा जो मेरा 

है; वह मुझे प्रिय है 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च 
'ह्षामर्षभयोद्वेगैसुक्तो यः स च मे.प्रियः। 
यस्मात्‌=जिससे, न-नहीं, उद्दिजतेसव्याकुषकरणर 
उद्रेग होता है,छो क:-संसार, लोक, लो का तू-छेक/ 
उद्विजते=उद्वेग होता दै, च=भौर, यःन्जो, हा 
दवेगें:-हपेस, च अमपेस्यच, भयखच उद्वे त 
संतोष, भयके उद्वेग से, मुक्तः-छुटाहुआ, १-१! 
` बहू, च=ओर, मे=मेरा, प्रियः=प्यारा 15:4१ 
जिससे लोगोंको उद्वेग (त्रास) न स हँ 
लोगोसे भी जिसको उद्वेग नहीं होता है, तथा 
संबंधी ) आनंद, ( संतोष) क्रोध ( असंतोष 
उद्वेग ( तकलीफ ) से छूटा है; वह मुझे भार 
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- अध्याय १३ ॥ ३१३ 


८ क्ष: शुचिदेक्ष उदासीनों गतव्यथः ॥ 
रमपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः १६ 
बरपेक्षः=किसीकी अपेक्षा न : करनेवाला, निस्पृह; 
दध, पवित्र, दक्षः=चतुर, उदासींनः=किसीसे सं- 
न रखनेवाला, गतव्यथः=्गता व्यथा यस्य 'सः= 
का दःख चला गया हे वह, सवोरंभपरित्यागीस-< 
[ भारंभाणां परित्यागी=सषे क्मोके आरंभमे ही कर्मके 
इच्छाका द्यागनेवाला, यः=जो, ममनमेरा, भक्त 
[पि सः-बह, मेस्मेरा, प्रियः=प्याराः र 
1 तर मेरा भक्त निस्पृह, अंतर्वाह्म पबित्र, चतुर, किसी 
| सध न रखनेवाला, निर्भय, और 'फल्की इच्छा से 
रेभो कमै न करनेवाला होता है वह मुझे प्रिय होता है 
पीन हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति॥ 
मशुभपरिद्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः १७ 
द=जो, न-नहीं, हुष्ति=हषे मानताहे, संतोष 
!लिहै, न-नहीं, द्वेश््द्वेषकरता है, न शोचतिऱ्य 
करता हे, न खेद मानता है, न कांक्षतिज्च चाहता 
| इच्छा करता है, गुभाशुमपरियागीन्थुमख च 
अम च परित्यागी, भळे और बुरेका खाग क्रने- 
ब्र, भक्तिमान्‌=भक्त यः-जो सःञ्चह्‌, मन्सरा, 
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३१४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ , _ 
जो चाहीहुई वस्तुके छाभसे आनंद मानता | ं 
वह न मिली; तो उसका द्वेषमी नहीं करता, न उसे ई 
शोक करता है ओर न उसके प्राप्त करनेकी इच्छाच 
है, अर्थात्‌ शुभ और अशुभ कमाँका लाग 
भक्ति में लगारहता है, वह सुझे प्रिय होता है. . 
समः शत्रो च सिन्ने च तथा मांनांपमानयो|- 
श्रीतोप्णसुखडुःखेषु समः संगविवजितः || 
` संमःस्समान, ` शत्रो=शत्ुभे,. -व=ओोर;. पिते 

` जमे, च:ओर,, मानापमानयोः=मानेच . अपमागेचः 
जीर अपमान में, शीतोष्ण सुखदुःखेषु=्शीतेच ९ 
सुखेच दुःखेच=शीत, उष्ण, सुख ओर. दुःखें, | | 
“समान, संगविवरजितः=संगातविवजितःनप्रीतिरहित, $ 
त os i आड । हि 
| . जो शत्रु और मित्रसे पष वर्ताव करता & | 
अपमानः शीत, उष्ण; सुख ओर दुःख एकसा मातत 
और किसी में वह तहीन ( एकमय ) नहीं होता है र 

_ तुल्यानंदास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येनकेनचिव 
- अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नए |. 
 तुल्यनिदास्तुतिः-तुल्य निंदाच स्तुतिः ब्रा क 
` जिसकी स्तुति और निंदा एकसी, मोनीन्मति | 
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अध्याय 4२ ॥ ३१५ | 


येनकेनचित्‌-किसीभी वस्तुसे,अनिकेतः-जिसका 

अथवा नहो, स्थ्रिरमतिः=स्थिरा. मतिः यस्यः सः= 
मति स्थिर हे वह, भक्तिमान्‌=भक्त, मे=सुझको 

| “प्यारा, नरः=्पुरुष, . . ६४. 

| जिसको. निंदा और स्तुति एकसी है; जो मोन धारण 

ए हे, जो कुछ मिलज़ावे; उसीसे संतुष्ट, जिसके 
'लेका ठिकाना नहीं, ओर जिसकी बुद्धि स्थिर हुई है; 

मनुष्य मेरी भक्ति करता हैः तो वह मुझे प्रिय होता है 

तु धम्यासुतमिदं यथोक्त पयुपासते ॥ 

नहंधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे मिया? २० 

| गे-जो, तु-परंतु, धम्योस्रतम्‌=धम्यं च तत्‌ अशत 
र अमृत, धर्म्यागत को, यथा=जसा, उत्त 

को, पयुपासते-सेवन करे, श्रद्दधाना =विश्वाससे, 

सामाःनमेरे परममें, भक्ताःनभक्तजन, तेन्वेश अतिन | 
; बहुतही, इव=समान, मेङ्गमेरे, ग्र ऱ्प्यारे 

परंतु मेरे ऊपर विश्वास रखकर और तत्पर होकर जो. मेरे 

ष इस ( अवतक कहेहुए उपदेश ) घम्यासत का सेवन र 

[| हें; चे मुझ को बहुत ही प्रिय ६ 

1: इति श्रीसञ्चवद्दीतासूपनिपत्सुन्रद्वविद्याय। 

11" अक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
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.. अध्याय शशेवा... . 
श्रीभगवानुवाच--श्रीभगवान्‌ वोदे 
इदं शरीर कोंतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥ 
एतद्यो चेत्ति त प्राः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः 
इर्द-इसको; . शरीरे--शरीरको, ` देहको, 
अजुन, क्षेत्रं (:क्षि-बसना, रहना )=( देह, शरीर, 
नक्षेत्र, इति=एसा, अभिधीयते-कहते हँ, एततः 
नजो, वरेत्तिञजानता हे, तं=उसको, : प्राहुः 
्त्रज्ञःनक्षेत्रकाजाननेवाला, शरीर या द्वेहका जानने 
अथात्‌-परसात्मा, इति-ऐसा, तद्विद >उसको जा 
तत्वज्ञानी. . 
हे अजुन! इस शरीरको क्षेत्र” कहते हँ, आए के 
जानता है; उसको तत्वज्ञानी 'क्षेत्रज्ञ' कहते हं 
कषेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ञानं मत मम ॥२१।॥ 
र ज्ञान जिसको है उसको, वन 
-भी,. मांम्सुझको, विद्धि=जान, सबद/५ 
क्षेत्रयु-सव क्षेत्रोमें, भारत-हे अजुन, हि 
नस्य च क्षेत्रज्श्‍स्य च-क्षेत्र ओर क्षेत्रका, शत 
जाननेको, यत्‌-जो, तत-उसको, ञान 
मानेहुएको, ममस्मेरा, .. “i 
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अध्याय १३॥ ) ३१७ 


हे. अजुन | मेरा मत ऐसा हे कि, सव क्षेत्रोंमे, मे क्षे 
हूं, जिसको क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका ज्ञान कहते हैं; वह 
मत है; ऐसा तुम जानो 

क्षेत्र यच्च याक च यंद्विकारि यतश्च यत्‌॥ 
च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शण ॥३॥ 
खे तत्‌=उसको, क्षेत्रसक्षत्रको, यत्‌=जो, च=भोर, याइक्‌= _ 
रभसं तरहका, किसप्रकार का, चन्भोर, यद्विका रियः 
ररः यस्य तत्‌-जिसका जो विकार है उसको, यतः= 
गाहासे, च-और, यत्‌=जिसको, सःन्वह, चऱआर, - य-- 
की गख्रभावःस्यः प्रभावः यस्य सः-जिसकी जो शक्ति 
: वह, च-और, तत्‌=उसको, समासेन-संक्षेपसे, मे- 
झर (मेरेसे ), झणुन्खनो,.., "? 
| बह क्षेत्र क्या? किस प्रकारका है ! उसमें कोन कान 
कर हैं, उससे कौन कौन से काय ( उत्पन्न ) होते हैं, 
ह क्षेत्रज्ष कोन है? और उसकी शक्ति कया हे .यह 














wh पट बहुध स्बहुतप्रकारसे गीतेट 
| क ks रिविधेःन्नाना अकारके, 


| 
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३१८ गीतार्थप्रवेशिकां. ॥ 


पृथकू-अंल़ग: २, ्रमसूत्रपंदः=्र्मसूर्नामं, चऱओर, ह 
भी, हेतुमद्विः-युक्तिसे; युक्तकारणांसे, विनिश्चितैः ॥ 
करनेवालोंसे हर 
यह (क्षेत्रक्षेत्रज्ञज्ञान) ऋषिजनोंने बहुत प्रक्रारे, म 
हे, छदोंमें. ( छग्वेदादिवेदोंमें ) भी : नाना. प्रकारे. 
हुआ है, और ब्रह्मसूत्रपदोंमें भी सिद्धांत करनेवालोने गुर 
कारणोंसे प्रतिपादंन किया है, अर्थात्‌ ठहराया हैः 
महासूतान्यहंकारो वुद्धिरव्यक्तमेव च॥ `| 
इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेद्रियगोचरः॥५। 
सहाभूतानि=महांति भूतानि=पंचमह्दाभूत, अहक; 
मैपन, मेहूँ ऐसा अहंकार, वुद्धिःऱ्ज्ञान, विवेक, पह 
अङ्क, अव्यक्त-जजो दीखता नहीं वह, सूक्ष्मरूप प्रति, 
गुप्तरूपसे है, महत्तत्व, एवमभी, चसओर, इन्रः 
( इदं, यदि-ऐश्वय रखना जिससे कि इन्द्र, शब्द पण 
` श्वरवाची वना और फिर इन्द्री और इन्व, अब 
परमेश्वर की बनाई हुईं या जिनके द्वारा परमेश्वरका ही; 
होता है. )=पंचज्ञानेद्रियें और पंचकर्गेदिये, ३४५ 


2a) 


एक-एक, च=और, पंच-पांच, च=थीर पत 
2 इन्द्रियाणाम्‌ गोचराः-इन्द्रियोंके विषय, . ( रोव | 
` जगह, चराईकी जगह ) .- दरही 
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अध्याय १३ ॥ ३१९ 


छा देषः खुख दुःख संघातश्चेतना श्वृतिः॥: 
तत्सत्रं समासेन सविकारसुदाहतम्‌ ॥ ६॥ 
५ | इच्छा=चाह, द्वेष:-घुणा, सुखं-सुख, दुःखं-दुःख, संघा- 
'कल्समूह, एकत्र जमना, एको, चेतना-बुद्धि, ज्ञान, शृतिः= 
धीरज; मजबूती, एतत्‌=इसको, क्षेत्रं-क्षेत्रकों, समासेन- 
वेपसे, सविकारं-विकारसहित,- मिन, २ रूपसहित, 
:१दाहृतम्‌=कहेहुएको. .. . ` हि ` 
:| पंचमहाभूत,- अईकार, - बुद्धि, महातत्व, _दशइन्द्रिये, 
(जिन्स पांच. ज्ञानेंद्रिय और पांचही कर्मेद्रिये) ओर. एक सन. 
: (ऐसे ग्यारह ) इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना, 
मे धीरज, यह विकार हैं, इनसे यह शरीरयुक्त हे, यह 
Dri मेने कहा हे. - 2 १ न व न 
भमानित्वमदंमित्वमहिसा क्षातिरावजम्‌॥ 2 
| भ्राचायो पासन शौचं स्थैयेमात्मविनिप्रह ह १ ISN 
' अमानित्वं=्मानका न चाइना। अरदैमित्य,-घर्मेकम- 
शस दंभका न करना, . अहिंसा-दूसरेको पीड़ा न oh 
न संताना, क्षांतिः=क्षमा करना, आजव सरलखभा 
ु । (एना, आचार्योपासनेतआचायंख त 
एवा करना, गुरुसेवा, शोच॑तः ओर शरीर 
हता, स्यैयै=स्थिररहना, आत्मविनिमहःन्ञात्मस तपन 
' नको सव ओरसे खींचके ईश्वर लगाना. 


3 
h 
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१२० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहकार एव चः 
जन्म्चत्युजराव्याधिढुःखदोषाबुदशनम्‌॥/ 
इन्द्रियार्थेघुस्इन्द्रियाणां अर्थषु-इन्द्रियोंकेः विपये 
राग्यंसअपक्षंपात, ` रागहीनता, विरक्तता, अनह 
मंपनका न होना, अहवुद्धि न .करना, एव=भी; चर्न 
जन्मग्रत्युजराव्याधिदुःखदोषाचुदर्शनम्‌=जन्म च सुलु 
जरा च व्याधयः-च तेषां - दुःखस्य : च ` दोषस्यःच बना 
शैन-जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधिके दुःख ओर 
: विचार करना 
असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारणृहादिछु॥ | 
नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥ ९ 
असक्तिः=उदासीनता, बेपरवाही, न मिलाहुआ, १| 













दारेषु च गृहेघु च=पुत्र, स्री ओर घरमें नि i 

, च=ओर, समचित्तत्त्वं=समान मंन, समानचित्त, इ 
पपत्तिषु-इष्टानां च अनिष्टानां च उपपत्तिषु=ई् बोर 
निष्ट होनेमें भला घुरा होनेमें | 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि ॥ १९ | 
मयि-मेरेमें, चन्भीर,:अनन्ययोगेनदभन | 
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अध्याय १३ ॥ ३२१ 













जका अभ्यास एकचित्तसे- करके;:: भक्तिः=आराधना,. 
।/ हि (अस्नहीँ, वि-वुरीतरहसे; अभि-चारों- 
शिसे; चरचळना ) चारां.ओरसे बुरीतरहसे न चलने 
ही-निदोंष, विविक्तदेशसेवित्वंविविक्तस्य देशस्यसे वि 
-अ-एकांतमें'  रहनेकी प्रीति, अरतिः=अप्रीति, . जनसं- 
दुिन्जनानाम्‌, संसदि-लोगोंके झुंडमें लोगोंकी भीड़में, 
लधात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत््वशञानांथेद्शनम्‌ ॥ 

[ति प्रोक्तमज्ञानं यद्तो७न्यथा ॥११॥ 


“भशिनमें नित्यता, तत्त्वज्ञानार्थद्शनं>तत्त्वस्र ज्ञानस अर्थस्य 
नि-तत्वके -ज्ञानके' अर्थका साक्षात्‌. पाना;-पारमार्थिक 
रका साक्षात्कार होना, एतव्-यह, ज्ञानज्ज्ञान, बुद्धि, 
जता). समझ, जानना, इति=ऐसा, प्रोक्तेनकहाहुआ, 
अ्रगे=भज्ञान, नासमझ, न जानना, अविज्ञता, यत=्जो, 
पिरससे, अन्यथा=उलट + “मय 

| अमानित्वसे तत्त्वज्ञानार्थदशनम्‌ तक जो लक्षण ( यु 

` नि किये हे; वे सव ज्ञान शब्दकाही विस्तार हैं, इसके 
ऋ जो है; वह अज्ञान समझना चाहिये 

| यत्तस्प्रचक्ष्यामि यज्च्ात्वा5सतमश्ुत ॥ 
fिदिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासंदुच्यते॥ १२ ॥ 
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` | 3 | 
३२२ गीतार्थप्रवेशिका॥ ४ ।। 


` 









-ज्ञेयं-जाननेयोग्यकी, येत्‌=जो; तत्‌=उसंको फर 
मिं>कंहंताहू, यंत--जिसके, ज्ञात्वा=जाननेसे, माझि 
नेसे, असृतम्‌=अम्रतको, अमरपदको, अश्रुतेः 
पाते हैं; अनादिमत्‌=जिसकी आदि ( प्रारंभ नहि 
परं=सवसे ऊंचा, ब्रह्म-त्रह्म, प्रकृति सुक्त शुद्ध क्षा 
जीवात्मा, वह जीव जिसके हाथ पेर . इल्यादि 
और शरीर नहीं दीख पड़ते हे, परमात्मा, नर्जी 

` सत्‌-जीवरूपी, न-नहीं, असत=निर्जावरूपी, भी 
कहते हैं. ३०३; `... ,. त्याल । 
जो जानने योग्य है और जिसके. जानगेसे, शी 
मुक्ति ( मोक्ष ) मिलती है; उसका वर्णन अव. म 
IE: आदि ( आरंभ, जन्म ) नहीं है. वह सोत 
ब्रह्म सत्‌ ( जीवरूपी ) है न असत निरज |! 
अथात कार्य और कारण दोनों अवस्थाओसे रहि 
_ जाता है. ०. “254 हम Er 
सर्वेतःपाणिपादं तत्लवेतो5क्षिणिरण १ 
स्वतः श्रुतिमळोके सवेमावृत्य तिष्ठत | 
' सर्वेतः-सवओरसे, पाणिपादं=पाणयः १ | 

यस्य ततू=जिसके हाथ पैर हैं उसको, तंदन 4 

सबैतोक्षिशिरोमुख-्सवतः अक्षीणिच शिरि ` EF 
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अध्याय १३॥ ३२३ 


मर्ज'तंतू-ज़िसके सव ओरसे नेत्र, मस्तक और मुख हैं, 
सर्वतः=सव ओरसे,. श्रुतिमत्‌-कानवालेकों,' 
रर्ोकमें, ( दुनियामें ) सर्व-सबको, आत्ृत्त्यस्व्याप्त- 
के, फेलाहु आ, ( वि=बहुत; आप-फैलना, ) तिष्ठति= ` 
इस जगतमे ` उसके सव ओरसेः हाथ, पांव, नेत्र, 
नजीक) मुख और: कान हैं, और वह उनको सव दूर फेलाके 









F ततू-सब इंद्रियोंके गुणोमें ( विषयोमे) जिसका 
भास ) मौजूद है, सर्वेद्रियनिवरजितम्‌=सवेः इ-. 
॥'विवर्जितम्‌=सव इद्वियरहिति, असक्त॑ञ्य सिठा- 
५१ स्वेमृतः=सवं बिभर्ति इति, समे भरा हुआ है 
1॥/था सबको धारण: करता है वह, चन्मीर, एवरभी 
'(शः्गुणरहित, गुणभोक्तूच-गुणानाम्‌ भोक्तच-गुणोंका 


नर ४ सब इन्द्रियोंको अपनें अपने विषयका ज्ञान करदेने 
रि इन्द्रियरहित है, वह. कहीँ भी मिला हुआ 



















३२४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 
न होकर सबमें मिलाहुआ है ( भरा हुआ.हे. १ 
रहित होकर गुणोंका उपभोग करता है. म. 
वहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च॥ =: |. 
' सूक्ष्मत्वात्तदविशेयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ 

बहिः-वाहर, अंतः=भीतर, चओर-भूतानापूर्छा 
योके, -अचरं=अचलको, -चरं--चलनेवालेको, - एम 
सूक्ष्मत्वातऱ्महीत्नताके कारण, अ विशेयं =च . जातम i 


= 


दूरस्थ-द्रे तिष्ठति इति=दूर रहनेवालेको, चर्म, 
=नजदीकको, चर, तद्व. . ०५5०. `| 
- बह सब प्राणियोंके भीतर और. बाहर भी है, शी 
है; तौ भी चलता है, अत्यन्त महीन होनेके कारण ४ 
चानमें नहीं आता है, और दूर है; ऐसा: कोई ससश 
नजदीक भी है. 2 म म 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च खितम। 
भूतभते च तज्ज्ञेयं असिष्णु प्रभविष्णु च" | 
` अविभक्तं-अलछग नहीं हुवा, चन्ओर, हे 
योंमें, विभक्त-अलग हुआ, इवनसमाव १८ 1 
बेठाहुआ, भूतमर्तृ=भूतानाम्‌ भवञ 4 
आणियोंका ग पाळनेवाळा,  च-और, ` त= * कै १ 
जैयं>जाननेयोग्यकी, ग्रसिष्णु=( असस 1 | 


|] + 
हँ शू 













अध्याय १३॥ ३२५ 


ति करनेवाला, च=ओर, ` ७५. [ 
5 कह ब्रह्म विभक्त हुआ नहीं है; परंतु प्राणी मात्रके रूपमे 
(पक्त हुआ माळूम देता है, वह सव - प्राणियोंका .पाल- 
गग, संहारः करनेवाला ओर उत्पन्न करनेवाला है. 
्रोतिषामपि तड्योतिस्तमसः परमुच्यते ॥- 


नि शेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वेस्य धिष्ठितम्‌ १७ 
`| योतिषासू-प्रकाश देनेवालोंका, अपि=भी, तत्‌=वह 
ह), ज्योतिः=प्रकाश, तमसः-तमोगुणरूपी अंघ- 
से, परः=ऊपर, उच्यते=्कहाता है, ज्ञांगऱ्ज्ञान, स- 
॥ ९ |: जैयं-समझने योग्य, ज्ञानगम्यं-ञ्ञानेन गम्यंऱ्ज्ञानसे 
| जानने योग्य, हृदि=अंतःकरणमं, हयम, सबस्य= 


`, अधिष्टितमूऱ्वेठे हुएको. ५-० 
| 


हकवाला, प्रभ विष्णु=(्रभा=प्रकास, विष्‌=फेलाहुआ ) उ- 


वह ब्रह्म चंद्रमा और सूर्य जो इस पृथ्वीको प्रकाश देते 
तको भी प्रकाश देनेवाला है, ऐसा कहते + कि वह. . 
रुपी ( तमोगुणरूपी ) अंधकारसे'भी परे हैँ, वह 
'भि्रूप ओर ज्ञेय स्वरूप है, और श्ञानके द्वारा ही प्राप्त 
'क्षी'हायक है, वह सवके ह हैन 
श क्षेत्र तथा ज्ञानं जञेयं चोक्त समासतः ॥ 


हि एतद्विज्ञाय मञ्चावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
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३९६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


इति=इसतरह, केत्रन्क्षेत्रको, तथाऱवेसेही ; स 
नको, ज्ञेयेऱस्ज्ञैयको, च-ओर, उक्तसकहे हुएको, समाम, 
संक्षेपसे, मद्धक्त:व्सस. भक्ताः, मेरा. भक्त, एतत 
विज्ञाय-जानके, : मद्भावाय-मस- भावाय-मेरे: आह 
उपपद्मते-पहुंचता है 

इस तरह, क्षेत्र; ज्ञान और ज्ञेय यह. तीनों तुझ 
क्षेपसे बताये गये हैं, इनके .जाननेसे मेरा मरह 
- रूपको आ पहुंचता है 
प्रकाति पुरुष चेच विद्धयनादी उभावपि॥ 
विकाराश्च गुणांश्चैव चिद्धि प्रकृतिसभवार॥ 

प्रक्ृतिं-प्रकृतिकों, मायांको, - पुरुषं=पुरुषके जागा 

चन्भौर, एव=भी, विद्धि=जानो क दा 

उभौ=दोनों, अपि=भी, विकारान्‌>विकारोंको द 

करणको, सूरत वदलनेको, चर गुणान्‌ 

लक्षणोंको, च-ओर, एबमभी, 

, प्रकृतिसंभवान-प्रकृते: संभवो येषां तानजिग 
्रकृतिसे.है उनको. .. ˆ 

प्रकृति और पुरुष.यह दोनों अनादि ही के विश 
' गुण यह दोनों प्रकृतिसे उत्पन्न हुए ह एता दु” | 

कायेकारणकतेत्वे हेतुः प्रकतिरुच्यते |. | 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुष्च | 






अध्याय १३॥ ३२७ 


_कोर्यकारणकतृत्वेञ्कायोणाम्‌च कारणानाम्‌ च कतृत्वेः- 
के ओर कारणके कतृत्वमें, ( कार्थ=शरीर, कारण= 
रे) इन्द्रियां, कतृत्व-उत्पन्न करना ) हेतुः=्क्रारण, उ= 
माता; प्रकृति, ईश्वरी माया, खभाव, वस्तु, द्रव्य (अति 
हिन कण जो नजर नहीं. आसक्ते; परंतु हमेशा उडते 
| है, यदि सूयेकी किरण किसीसमय खपरोंमेंसे ( झरों- 
सि) घरमें पडती हुई देखोगे तो उसमें अगणितं 
शीक बारीक कण उडते हुए दीख. पढ़ेतें हैं, उसी तरह 
संपूर्ण जगत. उनसेभी महीन न्यसे मरा है-कि जिनके 
भाण नाना अकारकी आकतियां इस संसारमै दीख 
तती हैं. द्रव्य ९ प्रकारके हैं, (१ धरती, २ पानी, ३ आग, 
हा, ५ आकारा, 'द समय;. ७.दिशा, ८ आत्मा, 
१ गन, ) प्रकृति: शब्दकी वनावट इस प्रकारकी हे कि 
“बहु; -कृत ( कु=करना, कियाहुआ, प्र-प्रारंभ, ) | क्त 


-$-करना, प्रारंभ किया हुआ), असप) पह, तन 
भाहुआः=रूप कियाहुआ, पहले कियाहुआ खम न 
आ रूप, प्रक्ृतिः-खाभाविक स्थिति, खाम 

का आकार, विक्कतिसे उलटा, मूलकारण असठी री च 
पाथ जिससे यह जगत्‌ वना है, 33 पक 2 
"॥ पुर्षः-पुर-आगेजाना ( आगेजानेवाला ) पुरुषऱजीव, 


Wee 3 2 २ ओर दः- 
“उ खानामज्घुखाना च दुःखानां चर्च ¥ 


| 
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३२८ गीतार्थप्रवेशिका. ॥ 


खका; भोकत्वृत्वे=भोगनेमें, भोगनेके वास्ते, हेतुः 
उच्यते=कहा हे. ` 

प्रकृति यहं कायं ( शरीर ) ओर कारण (सांधन) 
थात्‌ इन्दरियोंके उत्पत्तिका कारण ( उद्देश ) हे ओर. 
( जीव ) यह सुख दुःख भोगनेके निमित्त कारण हे. | 
पुरुषः प्रकतिस्थो हि झुकते भक्ततिजान्गुणार 
कारणं गुणसंगोऽस्य सद्सद्योनिजन्मसु ॥ ५६ 
. पुरुषः=जीव, आत्मा, प्रकृतिस्थःसप्रकृतो तिष्ठति 
जो प्रकृतिमें रहता है वह, हि-निश्चयसे; सचमुच, शो 
भोगता है, ग्रकृतिजानू-प्रकृतेः जातानूऱ्प्रकृविपे म॑ 


संगः-पगुणेषु संगः=गुणोंमें प्रीति, . अस्य=इसका, ₹ 
निजन्मसु-सतीषु च असतीघु च योनिषु. जन्मापि “ग्र 
भळेबुरे योनिमें जन्म. . ¦, h 

पुरुष प्रकृतिसे संबंध रखकर प्रकृतिके गुणांश ् 


| 'अध्याय-१३॥ ` - ३२९ 
[ह ) देनेवाला, च=औौर, भत्ती=पोषण करनेवाला, 
-ता-भोगनेवाला, महेश्वरः-महाईश्वर, - परमात्मा=पर- 
वा, इति=इसतरह, च=ओर,  अपि=ओर्‌, उक्त: 
भा, देहे=शरीरमे,. अखिननइसमें, पुरषः=जीव, 
परः, . . nT 

» | अध्यक्ष ( देखनेवाला, सम्मति देनेवाला ). पोषण क-. 
"वाला, उपभोगळेनेवाला, परमेश्वर, जिसको परमात्मा 
कहते हैं; ऐसा श्रेष्ठ पुरुष इस देहमें विद्यमान हे. 
एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह | 

था वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते २३ 

| य;-जो, एवं-इस प्रकार, वेत्ति-जानता है, पुरुषंन्पु- 
"षि; आत्माको, ( देखो छोक २० ) अंकृतिन्ञाकार,. 
ल्य, कार्यको, (देखो छोक २०) चःभीए, गुणै | 
से; ( गुण-खुलाना वा गुनना ) be चतुराई 

| अवीणतासे, विद्यासे, रस्सी या डोरीसे,, सत्वर और 

मेश गुणोंसे, सह--सहित, साथ, संवेप्रकारसे; वरतमान:- 
(अमान, (मौजूद) अपित्मी) _ नमग, दोला 
फिर, अंभिजायते-पैदा होता है, उत्पन्न ₹ तो 
“| जो इसप्रकार परमात्माको . गौर गुणसहित श्र उन 
किता है; बह सब प्रकारके .कर्म करै : तभी पुनजन्म 
(पाता (62 217 कक एक 
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३३० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 





श्यानेनात्मनि: पश्यंति केचिदात्मानमात्मना|| 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ ९ 
` -ध्यांनेनः=ध्यानकरके, चिन्तनकरके; आत्मनिन्अप 
आत्मामें; पश्यंति-देखते हे, केचित=कोई २, आलात 
आत्माको=प्ररमेश्वरको, आत्मना-अपनेसे, परमेश्वरा 
अन्ये-ओरकोई २, सांख्येन=सांख्यशाञ्रके. अनुसार, मै 
गेन=अभ्यासयोगसे, कर्मयोगेन-कर्मेणः योगेन 
योगसे, कमे क्रनेकी चतुराई हासिल करके उपब 
च=और, अपरे=दूसरे. =-=  . ड | 
` कोई ध्यानके योगसे झुद्ध हुए मनके द्वारा अपनी 
आत्माको देखते हैं, कोई सांख्य शास्त्रानुसार बिचार) 
रके और कोई कर्मयोगके द्वारा अपनेमें परमार्त्ता 
देखते हैं. : :. 7 71 :. 
अन्ये त्वेवमजानंतः श्रुत्वान्येभ्य उपासते॥ | 
तेऽपि चातितरंत्येच मत्यु श्रुतिपरायणाः 
_ अन्येन्दूसरे, तु=परंतु, सचमुच, एवन् | 
. अजानंतः-न जाने “हुए, -श्रुत्वा=छुनके, | 
रेसि, . उपासते=उपासना .करते हे, तेम! अ. 
चन्जीर, अतितरंति=पार होजाते हैं, एवः! 
मरणको, श्रुतिपरायणाः-्श्वुतिः. परं अयनं येपा प | 
श्रुति ही ऊंची दौड है, हरिकीर्तन सुननेमे मर” | 
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अध्याय १३ ॥: ३३१ 


|| | इसप्रकार जिनको आत्माका ज्ञान नहीं हे; ऐसे दूसरे 

गुरु सुखसे आत्माका ज्ञान सुनकर आत्माकी उपासना 

गते हैं, इस मागसेभी .एसीः:उपासना करनेवाले जन्म 
हके पार लगजाते हें अथोत्‌ संसारको तेरजाते हैं 


त्सजायते कांचत्सत्व स्थावरजगमम्‌ ॥ 
कत्रज्ञ्संयोगात्तद्विद्धि भरतषभ ॥ २६॥ 

“| गावत-जितनाकुछ,. संजायते=उत्पनन होता ह, किंचित्‌ 
सत्वं-प्राणीको, स्थावरजंगमं-स्थावर च जगम च, 
ओर अचळको , क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगातस्क्षेत्रय च क्षेत्र 
च संयोगातू=क्षेत्र ओर क्षेत्रक्षके संयोगसे, ,तत्‌-वद, 
दिञ्नानो, भरतषेभन्हे भरतथेध, 7 

है भरतश्रेष्ठ ! स्थावर या जंगम कोईमी प्राणी क्षेत्र 
। कषेत्रज्वके संयोग विना उत्पन्न हो नहँ. सक्ता, ऐसा 
समझ है 


॥ 
सर्वघु भूतेषु तिष्ठत परमश्वरम्‌ 
पत्स्वचिनश्यंतं यः पश्यति स पइ्यति ह 
समंञ्समानताको, सवेंषु=सवमे, गम प 
२ऱ्वठे. हुएको प्रमेश्वरं-परमेश्वरकी, विनर्यत्उ- प 
1 17 अविनइ्य॑तं-अनाशवानको, यो, पर= 
है, सःन्वह, पश्यति-देखता द 
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३३२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ , 


जो सव. नाशवंत भूतांसँ, एकसा रहता है - ओर | | 
नाशी परमेश्वरका चितवन करता हे, वही यथार्थ १ 
देखनेवाला हे अथात्‌ सचा ज्ञानी वही ह. 
समं पश्यन्हि सर्वे न 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गति 
समं-समानतासे,पश्यन:-अवलोकनकतों, हिनी 
सर्वृत्र-सव जगह; समवस्थितं-रहाहुआ,- ईशवर्म 
श्वरको,. न-नहीं, हिनस्ति-मारता: है, आतानः 
हीसे; आत्मानं=अपनेको, ततः-अनंतर,-याति-ग 
पराम्‌=उत्कृष्ट, गतिं=्गतिको. . "जा म 
जो सव स्थानोंमें इश्वर परमात्माको व्याप रछ 
बह अपने हाथसे आत्मघात नहीं. करता हे किए 
व्याप्तिज्ञानसे उत्तम गतिको पहुंचता है 


प्रृतयैव च कर्माणि क्रियमाणानि:सबश॥ 


नदेखता है, तथानतथा, आत्मानंन्ातमाि/' र 
अकतारं=कमे न करनेवालेको, सः-वह, | 


"Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 65६ | 












अध्याय १३॥ ` ३३३ 


EE] 22. 


प्रकृंतिके योगसे सर्वे कर्मं किये जाते हैं; : ऐसा जो 
| झता हं आर आत्मा कता नहीं हे; उसको ऐसा भी 
समझता हं उसको ही सच्चा ज्ञानी समझो, ' 

; दि भूतएथग्भाचमंकस्थमचुपइ्याति ॥ 

“त एव च विस्तार ब्रह्म सपद्यत तदा ॥ ३०॥ 
१ यदा=जच, भूतएथग्भांव=्भूतानां पृथक्‌ भावन्ग्राणि 


म्षति-देखता है, ततः=वहांसे; एंव=भी, विस्तारं-फै- 
बाको, ब्रह्म-त्रह्म, संपद्यते=संपादन करता है, तंदा=तवं 
1 - जव सर्वेभूतोंकें मिन्न भिन्न भावं वह एक परमेश्वरमें ` 
पने लगता हे, और परमेश्वरसे ही इस संसारका फेलाव 


त्वान्निशुणत्वात्परमात्मायमव्ययः॥ 

पैरस्थोऽपि कौतेय न करोति न लिप्यते ३१ 
१ सनांदित्वात्‌=अनादित्वसे,  निर्गुणलात-निगुणतासे 
झपत्मा=परमेश्वर, अयं-यह, अन्ययः=अविनाशी, श- 
0 थ:-शरीरमें वैठा हुआ, अपिन्भी, कोतियन्हे अजुन 
पिह, करोति=करता है, नस्नहीं, ठिप्य़रते-ठिपटता 
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३३४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


५ 


` हे अर्जुन ! यह परमात्मा अनादि ओर निगुंग | ; 
कारण -अविनाशी हे, ` ओर इसी कारण यदि बह, 
रहा; तो भी कुछ नहीं करता ह न किसीसे लिप्त (ध 
होता दै. 
यथा सवगत सोक्ष्म्यादाकादा क | 
` सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ 
` गथाञ्जेसे, संवंगतं=्सयेव्यापी, सोद्षम्यातन्फूः 
कारण, आकाशं=आकारातत्व, न-नहीं, उ' 
होता हे, सवेत्रम्सवदूर, अवस्थितः-रहाहुआ, 
तथास्बैसे, आंत्मा=परमेश्वर, नस्नहीँ, 
` होता दे, `` 
` जैसे सर्वव्यापी आकाश तत्व अपनी सूदमताके ' 
कहीं लिप्त नहीं होता, वेसेही आत्मा शरीरमे रह 
हादिकके कमसे लिप्त नहीं होता है 
-यथा प्रकाशयत्येकः कत्ल लोकमिमं रवि 
: क्षेत्र क्षेत्री तथां छृत्छ प्रकाशयति भार: 
यथा-जैसे, प्रकाशयति-प्रकाश देता ७ ४ 
कत्तं-सव, लोकं-छोकको, इमंन्यह, रबि 
शरीरको, क्षेत्रीसजीवात्मा, तथान्वर्ते, = 
` प्रकाशयति-प्रकाश देता है, भारतन्ह 
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अध्याय १३॥ . ३३७. 


लक 









~ 


> बसे अकेला सूय सव जगतको प्रकाश देता हे, वैसेही 
(जीवात्मा ) सव क्षेत्र (शरीर ) को प्रकाश देता है, 
त्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा ॥ 

- मोक्षं च ये विदुर्याति ते परम ॥३४॥ 
। | केत्रज्ञयोःऱ्क्षेत्रस्य च क्षेत्रज्ञख -चन्क्षेत्रका ओर.क्ष 
¬, एवं-ऐसा, अन्तरंऱ्भेदको, ज्ञानचक्ष॒ुपा-ज्ञानस्य 
"१ पन्ज्ञानकी आंखसे, भूतप्रकृतिमोक्ष-भूतानाम्‌ प्रकृते 
> (, प्राणियों के प्रकृतिके मोक्षको, च-ओर, ये=जो, विदुः= 
हि हैं, यांति-जाते हैं, ते-वे। परं-परमपदको 

: ब्रो इसप्रकार क्षेत्र ( शरीर ) और क्षेत्रज्ञका (जीव ) 
गोर प्राणियोंकी प्रकृतिसे मुक्तता केसी होती हे; यह 
ऐ.ह; वे परत्रह्मको.पाते हे 

| इतिश्रीमञ्घगवद्वीता सू० क्षेन्रक्षेत्रज्ञयोगो ` 

'& 'नामत्रयो5दद्योध्यायः ॥ १३॥ ' ` ` 
“इसका प्रक्कतिपुरुपविवेक योगनामभी है ) खेत आर 
कशि जाननेवाळा, ये उपमाएँ शरीर और आत्माको देके 
शिया है कि आत्मा अविनाशी दै. ) 
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. - अध्याय १४ बां. | 
श्रीसगचाडचाच--श्रीभगवातू ह 

` परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाला ज्ञानसुत्तमम्‌।| 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गत 
परे-श्रष्ठ; भूयः=पुनः, फिर, ओर, प्रवक्ष्यापिा; 
हूं, ज्ञानानांन्ज्ञानोंका, ज्ञानेज्ज्ञानको, उत्तमं-उत्ता 
यंत्‌-जिसको, ज्ञोत्वाजानके, सुनय:-मुनिजन, सवैः 
` परांस्सवसेश्रेष्ठको, पिद्धिं-सफलताको, पूर्णताको, ! 
यहांसे, गताःगये, ` ~ RR 
जिस ज्ञानके जाननेसे सव 'सुनिजन इस जे 
सिद्धि पागये; वह सब ज्ञानोंमेंसे उत्तम ओर-भे ई 
मं तुझसे कहता हूं. >... | | 
इदे ज्ञानमुपाश्रित्य ममखाधम्यंमागताः॥ | 
सर्गेऽपि नोपजायंते प्रलये न व्यर्थेतिच॥ | 
` इदस, ज्ञानंनज्ञानको, - उपाश्रिलन्आास | 
मसस्मेरी, साधम्य॑म्‌=सायुज्यताको, आरः 
संर्गे-सृष्टि ( उत्पत्तिके ) कालमें, अपिते” = 
_ उपजायंते=उत्पन्न होते हैं, प्रळये=प्रर्यकार्णण / ५ 
व्यथंति-दुःख (नाश) पाते हैं; चरभीः. रा र 0: 
इस ज्ञानके जाननेसे जो मेरी सायुज्यताको १९ | 











| र ) 
| . अध्याय १४॥ .- ३३७ 


„ | (इतत्तिके ) कामे भी जन्म नहीं पाते, न 
में नाश पाते हें. ` CS 

| निमे तस्मिन्‌ गमे दधाम्यहम्‌ ॥. ` 
ह सबेभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ ` 
जन्मेर, योनिः-गर्भाशय, गर्भस्थान, ` महब्रह्म ( प्र- 
त) तस्िन्‌=उसमें,' गर्भ-( गन्सींचना ) गाभ, हमल, 
निरता हु, अहं-मै, संभवः=( सम्‌=भू=द्दोना ) 
, की, जन्म, सर्व भूतानाम-सब प्राणियोका, . ततः 
i भवति=होता है, भारतम ददे अजुन, "==. ०५ 
से भारत | महदब्रह्म ( प्रकृति ) यह मेरे गर्भरखनेकी 


है; उसमें में गभ रखता: हूं और उससे सब प्राणि- . 
' i होती है. | 


/लियोनिषु-सर्वास, योनिसु-सर्व योगियोंमें, कोतियन्हे 
| र मूतय;-मूर्तियाँ, व्यक्तियां, संभवति=उतन्न होती 
तोपान्जो, तासां-उनमें, ब्रह्म-्जह्म, महदूयोनिन्‍महती | 
>>अहायोनि, अहँ-में, बीजग्रदः=बीर्ज ्रदृदाति 
देता है, वह बीज देनेवाला) पिता=पिता,. ` 










३३८ गीतार्थप्रचेशिका ॥ 


हे अजुन !-चोरासी लक्ष योनियोंमें: बितर 
उत्पन्न होती हैं; उन सवका कारण;महद बरह्म (न. 
` ओर उस प्रकृति में बीजारोपण करनेवाला पिता 
सत्व रजस्तम-इति शुणा!-प्रकृतिसंभंवा, 
निबध्नेति महाबाहो .देहे. दे हिनमव्य्रयम्‌॥ 
- सत्व=सत्‌.गुण, रजः=रजोगुण, तमःस्तमोगुए[ 
ऐसे, गुणाः=गुण, -धमे, प्रकृतिसँभवाःनपरकृते 
येषां. ते-जिनकी उत्पत्ति: .प्रकृतिसेः.. है .वे, शरि 
बांधते हँ, महावाहो=अर्जुन, देहे=देइमें,"दे हिनं 
अव्यय=अविनाशीको. . .. .: 2. =$ 
.- हे महावाहो | सत्व, रज और तम यह-तीन झु 
से उत्पन्न हुए हॅ. वे इस देहमें अवियाशी जीव (१ 
-को बांध डालते हू. . PR 
तत्र सत्व निर्मेलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌॥ 
सुखसगेन बभ्नाति जानसंगेनःचानघ॥ 
तत्रन्वद्वा,. संत्व॑-सत्व- गुण, . निर्मला 
कारण,. प्रकाशकं-प्रकाशरूप, .अनामंयॅसगिदीश ह 
संगेनन्सुखस्य संयोगेन-सुखके संबंधसे ममा?) 
है, ह आसय संगेन-ज्ञानके (संगत) 
अनघ प=्अज़ुच. ...: a 
हे निष्पाप अर्जुन! इन गुणोंमें जी निदो ॐ] 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 60६ | 
शक हक 





अध्याय १४॥ ३३९ 


हे; वह अपनी निर्मलताके कारण आत्मा 
को सुख ओर ज्ञानके संबंधोंसे इस देहमें बांध 
पाता है 
॥(रांगात्मक विंद्धि तष्णासंगसमुद्धवम्‌ ॥ 
॥४वध्रातिं कौतेयः कर्मसंगेन देहिनम्‌॥ ७॥ 
गु बः=रजोगुंण; रागात्मकटरागाः आत्मा ` यस्य तत: 

जिसका आत्मा है, प्रीतिखरूप, विद्धि-जानो, तृ 
भिगससुद्भवं=तृष्णा च. संग: चं : तयोः. समुद्भवः य- 
जतन तत्‌ -जिसमेसे लोभ (लालच ) ओर भ्रीतिकी उ- 

है वह, तत-्वह, निवपनातिस्बांधता है, कोंतेयर्‌ 
नुने, कर्म संगेन-कर्मण: संगेनं-कर्मके साथ, क” 
१ प्रीतिमें, देहिनं-जीवको . 7 

है अर्जुन प्रीतिखरूप जो रजोगुण है; वह लोभ और 
॥॥४ संवंधोंसे उत्पन्न हुआ द्‌ वह:-आत्माको कर्मेकी 
।१ि इस देहसे-वांध डालता है, . `. 

नज चिद्धि मोहनं सवैदेहिनाम्‌॥ 

व/धदाळस्यनिद्राभिस्तज्षिवधाति भारत ॥ ८॥ 
पः-तमोगुण, तु-परेतु, सचमुच 3 न 
'अज्ञानंसे उत्पन्न हुएको विद्धि-जानो a 
भि, सर्ददेहिनाम्‌=सर्वेषां देहिनामून्सब जवा) 
Aिर्स्यनिद्राभिः=प्रमादेन च आस्येन च निद्रया. चन 


डा >> ~ 
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. ३४० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


उन्मत्तता, आळस ओर नींद्से, तत्‌=उसको 
बांधडालता है भारत=हे भारत ( अजुन), ५ 
हे भारत! प्राणिमात्रको मोहनेवाला तमोगुष: 
ज्ञानसे उत्पन्न हुआ है; ऐसा तू समझ. वह 
आत्माको उन्मत्तता, आलस और निद्रासे वांध गर्न 
सत्व सुखे संजयति रजः कमेणि भारत॥| 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सजयत्युत॥ | 
सत्वं=सत्वगुण, सुखे=सुखमे,- संजयति=ल्गाः 
रजः=रजोगुण, कमेणि=कर्ममें, भारंत=हे अजुन, ॥ 
ज्ञानको, आंगतद्य-ढकके, तु-परंतु, तमः=तमोगु| 
मादे=उन्मत्ततामें, संजयति=लगाता है, उत-सर 
हे भारत! सत्वगुण आत्माको सुखमें लगाता 
कर्ममें लगाता है, और तमोगुण ज्ञानको ढकके व 
` उन्मत्ततामें लगादेता है पा 
` रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत |. 
रज; सत्वं तमशेव तमः सत्वं रजस्तथा 
_। रजः=्रजोगुणको, तमः=तमोगुणको, चर्‌ त 
` भूय-जीत के, सत्व॑ं-सत्वगुण, भवतिस्होता ४, १) 
भारत, रजः-रजोगुण, सत्वं-सत्वगुणकी, प) 
. 'णको, च-और, एवसभी, तमः-्तमोगुण, 
णको, रजः=रजोगुणको, तथाऱवेसेही 
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अध्याय १४.॥ , ३४१ 


॥ह भारत! सत्वगुण, रज और तम इन दोनों गु- 
५ जीतके बढ्ता है, रजोगुण सत्व और तम इन 
3 गुणोंकी जीतके . बढ्ता है. ओर वेसेही तमोगुण 
बीर रज इन दोनोंको जीतके बढ़ता है 
रेष देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ॥ 
यदा तदा विद्याह्धिवुद्ध सत्वमित्युत ॥११॥ 
१गवद्वारेपुस्सर्वेषु द्वारेघु-सव दवारोमे, देहे-शरीरमें 
िन्‌=इसमें, प्रकाशः=उंजालो उपजायते=उत्पन्न क- 
ऽह है, ज्ञानं-ज्ञान) यदान्जब, तदासतव, विद्यात 
गो, विशृद्ध-बढ़े हुएमें सत्वं>सत्वगुणको, इति-एसा, 
हुहसाचमुच न 
: इस देहमें सब इन्द्रियोमै जब ज्ञानका प्रकार पडता 
गुणकी वृद्धि हुई है; ऐसा सम 


हब णेस:-लछालूच, अबृत्ति--( ॥ 
पि, कगना, इच्छा, आरंभः-( आ, | 
शकेम, आरेभ,कमेणां=कमोके, काम जाः 
अप्रि-इच्छा, प्रीति, रजसि=र णगी हे भरतश्रेष्ठ, ु 
` बिसैदा होते हैं, विदवद्ें:वढ़नेम मरता मर 
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१४२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 















हें भरतश्रेष्ठ | लोभ, पत्रत्ति, कमोरंभ न 
` इच्छा यह (चिन्ह) रजोगुणमें बृद्धि होनेसे उत्पन्न 
अप्रकाशो५प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एंच-च। 
तमस्येतानि जायते चेचुद्धे कुरुनंदून ॥१३॥ 
अंप्रकाशः-अंधकार, अंधेरा, अज्ञानता; 
किसी काममें न लगना, च=ओर,: प्रमांदः=उना 
सोहः=भ्रम, एव=भीं, -च=ओर, 'तमसि=तमोगुणेगे| 
तानि=ये, जायंते=पदा होते हँ, विद्वद्धेसमडनेमे, 
दनज्हे अजुन. - - , 
हे अजुन ! अज्ञानता, अप्रतृत्ति, उन्मत्ता, भ 
यह ( चिह्न ) तमोगुणकी बढ़ती होनेसे उत्पन्न होते 
यदा सत्वे प्रबुद्धे तु प्रछय॑ यातिःदेहभूत्‌ | 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्य्रतिपद्यते ॥ | 
यदा=जव, सत्वे=सत्वगुणमें, प्रवृद्धेच्बदनेमे, तुनी 
सुच, परंतु, प्रलयं=्नाशको, याति=जाता है; 
देहधारी; तदा-तब, उत्तमविदाम्‌=उत्तमं 
तेषां=उत्तम जानते हैँ उनको, लोक 
लान्‌=निर्मेछोंको, निदोंषीको, प्रतिपद्यते=जाता रै. 
` “जब सत्वगुणकी वृद्धि होवे और प्राणी म 


उत्तम लोकांको जाता. हे, जहां महत. ततव 
. वाले गये हँ 


 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 1 












अध्यायः१४॥ .. ३४३ 


प्रलयं गत्वा कमे संगिषु जायते॥ 

धा प्रलीनस्तमसि सूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
॥| जपि=रजोगुणमें, प्रलयं=नाशको, मृत्युको, . गत्वा= 

करि, जानेसे, कर्मसंगिषुस्कर्मणि संगः येषां तेषु-जिनमें 

औसंग,है, उनमें, जायतेऱ्पैदा होता हे, तथान्बसाही, 

ननैव;-्नाश पायाहुआ,: गलाहुआ; मराहुआ, तमसिऱ्त- 

: वृद्धिमे, - मूढयोनिषु=मूढानाम्‌ योनिषु=्मूढाकी 

{, जायते-पैदा होता हे, / `. ` | 

:| रजोगुणकी बृद्धिमें मरनेवाला कर्मसंगिर्योमे जन्म पात 

(और तमोगुणकी बृद्धिमें मरनेवाछा पशु इत्यादि मूद 

में जन्म पाता है... ` (६, 

; सुकतस्याहुः सात्विक निमेळ फलम्‌| 
सस्तु फळं दुःखमज्ञानं तमसः फ़लम्‌॥१९। . 

र -कसेणः=कमेका, कामका) 'सु्कतस्य=पुण्यका 'आहुः= . 


ह | - निर्मैछ-निदाँच, फरेलंन्फल, 
6५ सात्विकं=सात्विक, निर्मेल- दोष दुःखंन्दुःख, 
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३४४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | 
प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च |!!! 
सत्वात्‌=सत्वसे, संजायते=पेदा होता हे, बार: | 

- रजसः=रजोगुणसे, लोभः=लोभ, एव=भी, च-ग 
मादमोहौ=प्रमादः च मोहः च=उन्मत्तता गै 

.„ तमसः=्तमोगुणसे, भवतः=दोनों हुए, दोनों, बो 
अज्ञानं=भज्ञान, एव=भी, चन्और, ती 

` सत्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता हे, रजोगुणसे ले 
तमोगुणसे उन्मत्तता, मोह तथा अज्ञानही उततर हो 
ऊध्वे गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठंति राजस 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छंति तामसा 

` ऊध्वेसकपर, गच्छंति=जाते हैं, 
ताः=सत्वगुणी, मध्ये-बीचमें, तिष्ठति=रहते हैं, ग 
“रजोगुणी, जघन्यगुणबृत्तिस्थाः=जघन्यस्य गुणस { 
स्थिताः-नीचेके गुणकी वृत्तिमें स्थिरहुएन्तम | 
ˆ अधः-नीचे, गच्छंति=जाते हें, तामसाःन्तमोगु्ः | 
. सत्वगुणी. देव योनि पाते हैं, रजोगुणी महल ; 

. ` पाते हैं, और कनिष्ठयुणी अर्थात्‌ तमोगुणी वापा | 
_ योनि पाते हैं. . | “परी हरि | 
= चान्य गुणेभ्यः कतार यदा द्रष्टाउठ्पश्या | 

' गुणेभ्यश्च परे वेत्ति मञ्चावं सोऽधिगच्छति 
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अध्याय १४ ॥ . ३४५ 


| अन्यं=्दूसरे, गुणेभ्यःऱ्युणोंसे, : कर्तार-क- 
की, यदा-जव, दरष्टा=देखनेवाळा, : अनुपर्यति-देखता 
र परें-भ्रेष्ठ, वेत्ति-जानता है, मद्भावं= 
भवे=भेरे भावको, सःऱ्बह, अधिगच्छति=जाता है. 
आब जीव ( देखनेवाळा ) समझता है कि में गुणोंसे 
े हग कती नहीं हुं, और शुणोसेभी ऊपर हूं, तव वह 
-खरूपको पाता हे. 1४५ ५ आम 
शनेतानतीत्य चीन्देही देहससुङ्गवान्‌॥ 
त्युजराडुःखैविसुक्तोऽसरतमश्नुते ॥ २० ॥ 

| गुणान्‌्ुणोको, एतान-इनको; अतीस्य=अतिक्रमण ` 









}मृ्ोः च जरायाः च दुःसैःन्जन्मके,, सृत्युके और `. 
| _छृटाहुबा, अम्तंन्अमरताकी) . 
'केइन.तीनों गुणोंका उलंघन करके अ "ओर बु- 


तिके दुःखोसे छूटनेपर ' जीव अमर होता है अर्थात्‌ 
“ति पाता है. . डि 
I [नतीतो, भवति प्रभो ॥ 


_ रतां है? और वह इन तीनों गुणोंको कैसे 1८ 


ु "क 
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ड न दष्ट सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति॥ 1 
* ` अकाशज्ज्ञान, च=ओर, प्रद्॒त्ति-कर्म प्रवत्तिको चर्र 


| ७ नहीं ह४ष_्टि-घृणा करता ह्‌, संप्रबृत्तानिन्आप्त हुईको गीर 
नहीँ, निवत्तानि-नष्ट हुईको, कांक्षति-चाहता हैः) 


३४६ २. गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


किमाचारः कर्थं चतांखीन्णुणानतिवतेते।; 
कैः=कोनसे, लिंगेः-लिंगोंसे, चिन्होसे, त्रीन-तीका 
गुणान्‌=्गुणाको, एतान्‌=इनको, अतीतः-उलंघन (४. 
हुआ, भवति=होता हे, प्रमोस्हे प्रभु, किमाचारः 
आचार, कर्थ-केसे, च-ओर, एतान्‌=इनको 
नाको, गुणान्‌=गुणांको, अतिवर्तते-उलंघता है. « # | 
“ अंजुनने भ्रीकृष्णजीसे पूछा कि हे प्रभु! इन ती? 
णोंको उलंघकर जीव आगे चला गया;यह किन किन वित 
( अलामर्तोसें) जानाजाता है? उसका आचार भ 











श्रीमगवानुवाच---श्रीभगवान बोळे 
प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेच च पांडव॥ 


मोहं-मोहको, एव=भी, च=और, पांडवऱ्हे पांडव, १- 


` श्रीभगवान वोले-हे अजुन | जो ज्ञान, क्रि 
अज्ञान यदि प्राप्त होवें; तो उनकी घृणा नहीं करता |. 
यदि वे नष्ट होगये; तोःउंनकी इच्छामी नहीं करता | 


का आनक कतिका "ममा हि आल्याम 


अध्याय १४ ॥: ६७ 













पींनवदासीनो णुणेयो न विचाल्यते ॥ . 
णा वतत इत्येच योऽचतिष्टति नैगते ॥ २३ ॥ 
छि उदासीनवत्‌=उदासीनताके समानः ( हर्षशोकरहितः), 
नःन्वैठाहुआ, युणेः=शुणोंसे, . यः>जो, न-नहीं, 
शबाल्यते=बिछडता है, चलायमान होता. है, गुणाः= 
|, वर्तते-बरतते हें, वर्तमान हैं, इति-ऐसा, एव=भी, 
जो, अवतिष्ठति=स्थिर रहता. है, न-नहीं, इंगते- 

ण करता है. 50 > STEEN SY 0 

॥ इषे और शोकसेरहितः होकर, जो गुणोंसे चलायमान | 
त्र नहीं होता है, और ऐसा मानता है कि गुण -चलाय- 


भ (अपना धर्म करनेके वास्ते) हैं; इसळियें वह 

न्या Cs पीर | 

॥भदु,'जसुख; स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः ॥ . | 
प्रियाप्रियोधीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः २९. 

१-पमदु:खसुखः-समं दुःखं च सुखं. च. यस्म .सःऱ्जो 

त ओर सुखमे एकसा है वह, खस्थः-खात्मनि स्थितः= 

| ; मनमें स्थिर, समलोष्टाऱमकांचनःऱससः लोष्टः च 

हया च.कांचने च यसमै सः-मिद्री, पत्थर और रोनेको 

हसा समझनेवाला, तुल्यम्रियाप्रियःन्तुल्ये प्रिय च अः 

गै चप्रय ओर अग्रियको समान माननेवाढा, धीरः- 
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३४८ गीतार्थप्रवेशिका॥ , 

धीरजवान, तुल्यनिंदात्मसंस्तुतिः=तुल्या निंदा च । प 
संस्तृतिः च यस्मे सः=जिसको निंदा और स्तुति एक (१ 

बर ) है वह, नर 
भानापमानयोस्तुल्यरुतुल्यो मित्रारिपक्षयो'| 
सवोरंभपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते | 
` . मानापमानयोः=माने च अपमाने च-मान ओर? 
मानम तुस्यः=एकसा, मित्रारिपक्षयोः=भित्रस्य च ओर 
पक्षयोः=मित्र ओर शत्रुके पक्षमें एकसा, सर्वार॑भपरिर 
सवेषां आरंभाणाम्‌ परित्यागी-सर्वे काम आरंभ कुर्ते. 
पहिले फलका त्यागकर देनेवाला, गुणातीतःन 
अतीतः-गुणोको उलंघन कियाहुआ, सःन्वह, उ श्र |, 

कहाता है र 


.. श्रिय ओर अप्रिय भी एक समान माननेवाला, ७ 
_ अपनी निंदा और स्तुतिको एकसा माननेवाला | २४ 
भान और अपमान एक ( वरावर ) वेसेही शत्रु भोर बि 
` ओर कोई कामके आरंभमें उसके फलका लाग के" 
है, वह पुरुष गुणातीत कहाता है सकने 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। | 
सयुणान्समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते 
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अंध्याय १४॥ ३४९ 













७ च-और, यःरूनो, अव्यभिचारेण-एक- 
पसे, भक्तियोगेन-( भक्याः- योगेन ) भक्तियोगसे 
-ने-उपासना करता है, सेवा करता हे, सःन्‍्वह, 
अन-गणोको, समतीय=उलंघन+करके, एतान-इनको 
[यायनब्रह्मणः भूयायस्त्रह्मके बननेके वास्ते, कल्पते= 


i जो एकनिष्ठ भक्तिसे मेरी. सेवा करता है, वह इन 
गं गुणोंको अच्छी तरह उलंघन करके ब्रह्मरूप होनेको 


eT 2 हु 


| ब्रह्मणः-अ्रह्मके, हि--कारण, प्रतिष्ठा 
: ॥ अमृतस्य-अस्तका, अमंरताका, मयत सा नां. 
आको, चभीर, शाश्वतस्य=निरंतरतीका) चन घुः | 


धमका, सुखस्यन्सुखका, ऐकांतिकस-एकतता का, 


तरी कारण, कि अविनाशी और ति ब्रह्मा सनातन | 
अक्रा. और निरंतर सुखका स्थान मे हू 

| | नाम 'चतुर्दशो$ध्यायः ॥ १४ ॥ | 

|; ( सत्वर, रज और तमोगुणका वर्णन 


$ 
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| अध्याय १५, 
श्रीभगवाडुचाच-_ श्रीभगवान्‌ 
अध्वेसूलमघःशाखमश्वत्थे प्राहुरव्ययम्‌ |: 
छंदांसि यस्थ पर्णानि यस्तं वेद स वेद्बित्‌। 
: , ऊध्वेमूलं-ऊर््वे मूलं यस्य तमू-जिसके. मूड आ. 
उसको, अधःशाखं-अधः शाखाः यस्य तमू-नीचे छ 
जिसकी हे. उसको, अश्वत्थ=अश्वत्थको, पीपल 
्राहुः=कहते हैं, अव्ययं-अविनाशीको, छंदाति-छ्‌ 
` जन, भक्तिगीत, यस्य=जिसके, पर्णानिं-पत्ते, गर्थे 
तम्‌=उसको, वेद-जानता है, सः-वह; वेदवित्‌ 
जाननेवाला, ` haa 
_ श्रीभगवान्‌ बोले-इस संसाररूपी इंक्षकी जड उ . 
ओर शाखें नीचे हैं, छन्द बद्ध वेद इस वृक्षके पत्त , 
. जो इनको अच्छी तरह जानता है; वह वेदवित कहा: 
` अधञ्चोधवे प्रस्॒तास्तस्यं शाखो, | 
` . गुणप्रवृद्धा विषयप्रंवालाः॥ . .|. 
` › अधश्च सूलान्ययु संततानि . : ४ 
`  कमोचुवंधीनि मञुष्यलोके ॥ २॥.है 
__ भेधः-नीचे, च-ओर, ऊध्वे-ऊपर, ग्रख॒ताः=१Rः 
a -शाखाः्शाखें, डुगालियां, गुम 
अण: अतुद्धाः-्गुणोसे , बढ़ी हुई, बिप्रयप्रवाईा | 




















क 


।(2 
हि 


३32 
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अध्याय १५॥: ३५१ 













"हः यासां ताः-जिनके विषयोंके कोंपर,. :शढ्दादिक 
(गि जिनके कॉपर, अधः-नीचे, च-और, मूलानि-- 
ई मूळे, अनुसंततानि-्वहु .शाखें करते हैं, एकमें एक 
९ हँ; कमानुवंघी निस्कर्म अनुवंधः येषां तानि-कर्म 
[पिके बंधन हैं. उनको, मनुध्यलोके-मनुष्याणाम लोके 


दस. वृक्षंकी शाख सत्वादि गुणोंसे बढी हुई और श- 
दि विषयरूपी कोपर उसमें फूटीहुइ ऊपर (खे 
॥४) ओर नीचे ( पाताल -छोक ) तक फेलीहुई हैँ 
मनुष्य लोकमें (यहां) कमेरुपी जड़ें एकमे एक 





| ह्‌ 
"० न रूपमस्येह तथोपलभ्यते | 
| ` नांतोन जा च संप्रतिष्ठा॥  . 
अश्वत्थमन स्डांवरूढसूल- . . | A 
मसंगशस्रेण इढेन छित्वा ३॥ 
'| बस्नहाँ, रूपं-आकृति, अस्य=इसकी, इदन्यहां, इस. 
सें, तथा-वैसेही, उपलभ्यते=मिली है, पाई दै, न= 
है, भंत:-अखी र, न-नहीं, चसभौर; आदिः-आरंस, 
र जेही, 'च-और, . संग्रतिष्ठा-नींव अश्वत्य=अश्वत्यको 
“इसको, सुविरूढमूलं-सुविरूढानि मूलानि यस्य तमु 
की जड खूब गहरी गई हैं उसको, अरसंगशल्लण-अ- 
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३५२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 






संगस्य शस्रेण, असंग (अप्रीति) रूपी शम्नसे, 1 र 
छित्वा=कारके, - 

इस अश्वत्थ बृक्षका जो यह वर्णन किया:है;उसके अर. 

उसका सयरूप अचुभवमें नहीं आता, न उसका | \ 

उसका ऊंगना ओर न उसकी स्थिति माळूम देती है. | 

इस इढ़ जड़ मूलवाले वृक्षको दृढ़ वेराग्यरूपी शम्नसे दर: 

ततः पद्‌ तत्परिमार्गितब्यं ` 

यस्मिन्गता न निवतेति तेति भूयः॥.. , 

तमंच. चाय पुरुष प्रपद्ये .: .. 

यतः प्रद्वात्तः प्रस्ता पुराणी ॥ ४। 

ततः=तव, पद्‌=पदको, परको, तव्‌=उसे, परिमाणि दी 

हूंढना चाहिये, यस्मिन्‌=जिसमें, गताः-गयेहुये, नतः 

_ .निवतति्छोरते हैं, भूयः=पुनः, ` तम्‌=उसको; एव 

`. च-और, आयं-असलको, पुरुषं=पुरुषको, प्रपयेन्मे श 

_ हैं, यतः-जंहांसे, ग्रवृत्तिःन्ग्रवर्तेन, ` प्रसृता=पेते(ः 

युराणी-प्राचीन शि 

तव, जिस पद्को. प्रासहुए मचुष्य फिर वापिस १ 

ते; उस पदको हूंढ निकालना चाहिये. (वह के ७ 

` तो जिसके पाससे अनादि प्रवर्तन (परिवर्तन nt 

आया है, उसी आय पुरुषकी में शरण ह 1 इस गी 

उसको इंढना चाहिये 
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अध्याय १५ ॥ ३५३ 


निर्मोनभोहा जितसंगदोषा 
अध्यात्मनित्या hs त्तकामाः॥ ` - 
दंद्वैविसुक्ताः खुखदुःखस 
४, गेच्छत्यसूढाः पद्मव्यय तत्‌ ॥ ५॥ 
प निर्मानमोहाः=मानः च मोहः च नागी बनन ते= 
भिसे मान और मोह चले गये हैँ तसँगदोषाः= 
ताः संगस्य दोषाः यैः ते-जिन्होनि ग्रीतिके दोषोंको 
छिया है वे, अंध्यात्मनिद्याः-अध्यात्मनि नित्या 
(क अध्यात्म ज्ञानमें लगेहुए, विनिवृत्तकामाः-विनिवृत्ता 
गाः येषां ते-जिनकी इच्छा निवृत्त हो गई हैं वे, 68: 
रपे, विमुक्ताः-छुटे हुए, सुखडु खसंशैःन्सुखं च दुःख 
रज्ञा येषां तेः, जिनका नाम: सुख और दुःख हे उनसे, ( 
च्छेति--जाते हैं, अमूदाः=ज्ञाचीजन, पद्‌ं=पद्को, अर 
पेस्ञविनाशीको, ततऱउसको अनो 
॥ जिनका अभिमान और मोह चला गया है, 
नष्यासक्ति दोष जीतलिये हैं, जो > य 
हे; जिनकी कामना नष्ट होगई है पदक 
(रूपी दृंदसे . छठे हैं; वेदी ज्ञानी उस शाश्वत ले 


० ।तङद्भाखयते सूयां न दाशा को व 
न नि्वर्तते तद्धाम परम मे 
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३५४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


न-नहीं, तत-उसको, भासयतेस्प्रकाशित कर | शी; 
हैं, सूयेः-सूरंज, शशांकः-चांद, न-नहीं, पावक:- 
यतू=जिसको, गत्वा-जाके, न-नहीं, निवतैते 
तत्‌-बह, घामस्स्थान, निवासस्थान, परमं-सबसे | र 
ससत्मेरा, ` , 
- ,उस पदको प्रकाशित करनेके निमित्त/सूरज, अ" 
अथवा अभि समर्थ नहीं है. उस पदको गये हुए 
त्यु लोकको वापिस नहीं आते हैं, वह मेरा परमा 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ ६ 
सनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकतिस्थानि क्षति! 
मंम=्मेरा, एंव=भी, अंशः--अंश, विभागं, जीवर 
जीवानां . लोके-मरत्युलोकमें, सचुष्यलोकमें मू 
जीवरूपी, सनातनः=प्राचीन, मनः षष्ठांनि, मगः” 
येषां तानि-जिनका मन यह छटवां है उनको, इन्द्रिया" 
इन्द्रियोंको,'प्रकृतिस्थानि=प्रकृतौ स्थितानिज्मकतिमे त 
हैं उनको, क्षेतिस्खींचता है है `| 
_“ अनुष्यलोकम मेरा ही सनातन जीवरूपी.अंश है ५ 
- प्रकृतिमेकी प्रांच इन्द्रियोंको और मनको:खींचता रह 
शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीःवरः 1: ` 
ग्रहीत्वेतानि संयाति वायुग धानिवांशयातं। । 
शरीरं-शरीरको, यत-जो, अवाप्रोतित्ञातत का 
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अध्याय १५॥: ५५ 








ता है, यतू=जो, चस्और, अपि=भी, उक्कामति- 
शा हे, - इेश्वरः=ईश्वर, भगवान्‌, ,गहीत्वा-लेके, ए 
॥गिन्हनको, संयाति=्जाता है, . वायुः्नहवा, गंधान्‌= 
र करो). इव=समान, .आशग्राद्‌=( आा,.शीः-सोना ) 
भसे, पुष्पादिकगंघस्थानसे कु 

: जैसे हवा पुष्पादिकोंसे सुगंध लेजाती है;,वैसेही .यह 
(जव पूवे देहका त्याग करके नवीन देहमें घुसता है; 

मन ओर इलया अपने साथ ले जाता है 

भन्न चक्षुः स्पशन च रसन प्राणमेव च॥ 

थधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 

१ शोत्र=्कान, चक्षः=आंख, स्पर्शनंन्त्वचा, रसनंन्जीभ 

३ चाक, एवङभी, चोर अधिष्ठायरकार्याोधीश ` 
(३, मन।-सन, च-और, अर्येत्यह, बिषयान_्इन्द्रियोके 
मय, उपसेवते-सेवन करता है 

| बह जीव कान, आंख, त्वचा, जीभ, और नाकपर 
भर हे मनपर ९ बनकर ( अधिकारी ) 
#्योका उपभोग लेता क 
| 6 कामत स्थितं वापि सुजान वा गुणान्वितम्‌ 

भषूढा नानु प्यति पश्यंति ञान ru | 

र कतो योगिनश्चैनं पद्य॑त्य 
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३५६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


उतक्रामंतं-देहमेंसे जाते हुएको, स्थित॑-देहमें । 
बाञ्अथवा,अपिस्भी, भुंजानं-भोगलेतेहुएको, वा= 
गुणान्वितम्‌=गुणिः अन्वित-गुणोंसे' युक्त हुएको, दिय. 
मूढपुरुष, न-नहीं, अनुपश्यंति-समझते . हैं, पन 
समझते हैं, ज्ञानचक्षुपः-ज्ञानं चक्षुः येषां ते-जिनके ~ 
 चक्षहे,वे 











एवन्डसतरह, पश्यंति-समझते ह, जानते हैँ, आते” 
अपने आत्मामें, अवस्थितम-स्थिर बेठे हुएको, यह" 
प्रयत्न करते हुए, अपि=भी, अकृतात्मनः=न कृतः अर्ग, 
येः ते=जिन्हासे आत्मा न वना है वे, शाक्ञसंस्कारी' 
नसूनही, एने-इसको, पश्यंति-समझते हैं, अचेतसं 
देहमेंसे जानेवाला या देहमें रहनेवाला जीव री. 
विषयोंका भोगलेता है .और सुखदुःखादिसे युक्त |" 
है, यह जवं इस देंहको छोड़कर जाता है तव, गा 
देहमें रहतां है तबभी इंसका सत्खरूप मूढौंको 

` पंडता; परंतु ज्ञानचक्षुपुरुषोंको जान पढ़ता है, ॥ 111 
. रय्न करनेवाले योगी पुरुष अपनी समाधि 0 
' आत्माको देखते हैँ और जो शात्नसंस्क 
विचारी हैं; उनको -यल्ल करनेपर भी जीवक क | 
दख नहीं पड़ता र बी र 
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अध्याय १५॥ ३५७ 












तेजो जगद्धासयते$खिलम्‌॥ 

श्र मसि यंचाओं तत्तेज्ञो विद्धि मामकम्‌॥१२॥ 
| 4 आदित्यगतं-आदिल्यात्‌ गतं=सूरजसे, नि- 
$" हुआ, तेजः-्प्रकाश, जगंत-जगंतको, भासयते= 
| देता है, अखिलं-संपूर्ण, सब, यत्‌-जो, चद्रमसि= 
त 3 यतू=जो, च-ओर, अम्नो-भागमें, तत्‌-उसको, 
प्रकाश, विद्धि=जानो, मामकमन्मेरा. "` न 
१ पूजका जो तेज संव जगतको प्रकाश देता हे;वसेही अ 
बामं जो प्रकाश है; वह सव भेराही है; ऐसा समझ. 
शाषिश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा॥ ` 
गामि चौषधीः सीः सोमो भूत्वा हलाल 
गामूनजमीनमें, आबिरयन्घुसकर, अतत, अत निद 
रोको, घारयामि=्धारणं करता हू, अ 2 
#न्चेतनशक्तिसे, प्राणदायक शक्तिसे, उष्णा व. 
छप हूं, च-ओर, औषधीः-्वनस्पतियोको) सर्वो*न्स २ 


न - 5 30-25 स्म य॒स्य 
चद, भूत्वा-होके, ` रसात्मकः 8८ 


भीर मे य पृथ्वीमें घुसकर 
भको धारण करता हूं. और 
पतियांका पोषण करता ईँ 


जिसका आत्मारस है वह, 28 मरते संव प्रा- 
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३५८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 








अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां प 
प्राणापानसमायुक्तः पचास्यन्न 
अह=्म, वश्वाचरः-वश्वाचर नामक अभि, भूता 
आणिनां=प्राणियोंके, देहं=देहको, आश्रितः-आरफी 
आसरादिये, प्राणापानसमायुक्तः=प्राणेन' च - अपति 
समायुक्तः=प्राण और अपान वायु एक “किये हुं 
चामि-पचाता हूं, अन्न=अन्नको, चतुर्विधम्‌=चतुक्तिः 
चार प्रकारके "उः 
. में प्राणियोंके शरीरमें घुसकर प्राण और अपात तए 
` ओंकी घोंकनीसे जठरामि वनकर चतुर्विध अन्न पचाव 
(भक्ष्य, भोज्य, लेह्य ब चोष्य यह चतुर्विध अन्न हैं. पती 
| _ निगलनेयोग्य, भोज्य-चवानेयोग्य, ढेह्य-जीभसे : सः 
ग्य, चोष्य=चूसने योग्य ) रः 
सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टो र 

मत्तः स्युतिज्ञानमपोहन च॥ 

वेदेश्च सर्चेरहमेच वेद्यो | 
वेदांतकद्देदविदेव चाहम.॥ १५ # 
सर्वस्य-सबके, : च--ओर, अहे--में,,हृदि-हदे/ ॥ ॥ 
बिष्टः-बेठाहुआ, मत्तः-मेरेसे, मेरेमेंसे, स्पिनर. 
शक्ति, ज्ञानं-ज्ञानशक्ति, अपोहनं=अभाव; चतौ 
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अध्याय १५॥ ३५९ 


8, तच=और)  सवैः्सवसे, ' जहँ-में,:: वेयः-जानने- 
|, वेदांतकृतूऱ्वेदकता, -वेदविदूऱ्येदज्ञाता, एव-भी, 
> भीर, अहऱ्न्म, {`= > RS: 1 
सबके हृदयोंमें घुसकर वेठता हु, मेरेमेंसेही स्मृति ओर 
[तथा इन दोनोंका अभाव (न होना.) निकले हॅ; सब 
'पिमेरा.जान लेनाही योग्य: है. -वेदांका कत्तो ओर 
'विमौ पुरुषो-लोके क्षरश्चाक्षर एव च॥ `. 
।सवोणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते॥१६॥ 
न्दो, इमो-ये, पुरुषो=्सुरुष, .लोके-छोकमें, क्षरः- 
क्षा; च=भीर, अक्षरः अविनाशी; एव-भी, 1 च=और, 
गना, सवोणिन्सव, मूतानि=प्राणी) 'कूटस्थ-माया 
“गधियन्ट जीव, [ श्ठोक ३ अध्याय १९ ], अधरःन्भः 
"पिशी, उच्यते-कहाता है. . . “८. ` 
| स जगतमें क्षर और अक्षर यह दो ही सँ (पदार्थ) 
(सबै आणियोंको 'क्षर? कहते हैं और कूटस्थ ( माया" 
च युक्त जीवः) “अक्षर! कहता दै. ` ` | 
तिमः पुरुषरूर त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः ` 
॥होकन्ञयमाविद्दय विमलब्यंय ईश्वर; ॥९७॥ 
वत्तमः-सबसे ऊंचा, अच्छा, 'पुरुषः-्जीव,' तुन्परंतु, 
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३६० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


सचमुच, अन्यःन्दूसरा, परमात्मा=परमात्मा, इ 
उदाहतः-कहाहुआ, यः=जो, लोकत्रय॑-तीनों | 
आविश्य-अ्वेश करके विभर्ति-पालन पोषण `का 
अव्ययः=अविनाशी इश्वरः=ईश्वर, .../. | 

इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो दूसरा (/अल्ग) हो! 
` उसको परमात्मा कहते हैँ, वह अविनाशी हैः 

__ स्वरूप हे और इन तीनों छोकों में प्रवेश करके-क 

`. पालन पोषण करता है, . 8 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ॥ # |; 

ऽस्मि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम॥ 
यस्मातू=जवकि, क्षरं=नाशी, अतीतः-परे, तः 
अक्षरात्‌=अविनाशीसे, अपि=भी, च-और = र 
बसे, अच्छा, अतः-इसवास्ते, असिम्द्ु, लोकेन्ओरीर 
वेदेनवेदोमें, च-और, प्रथित =कहाहुआ, पुरुषो 
पुरुषोत्तम, | jh 
जबकि में 'क्षर' से और “अक्षर” से उत्तम हँ । 
वासते में इसळोकमें और वेदोंमें पुरुषोत्तम नामसे प्रपि! 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

सस मां सर्वेभावेन भारत ॥ ५ 

जो, माम्‌=सुझको, एवं-इसतरह, असंमूढ 












> 
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अध्याय १५॥ ३६१ 


i ति=जानता है, पुरुषोत्तमम्‌=पुरुषोत्तमको, सः=वह, 
ित्‌=सर्वज्ञाता, सव जाननेवाला, भजति=भजता है, 
» सर्वेभावेन=सर्वेण भावेन=सवै भावसे, भा- 
र अजुन, - ८. 

॥हे अजुन! जो ज्ञानी इस तरह मुझको पुरुषोत्तम सम- 
का है; वह सवैज्ञ होकर सर्व भावसे मुझको भजता है. - 
ति गुह्यतमं शास्रमिदमुक्त मयानघ॥ ` 
द्‌ युध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्छृतङृत्यश्च भारत० 
'|इति=्इसतरद, गुह्मतर्म-बहुतही गुप्तको, शाल्न-शा- 
, इद्‌=इसेको, उक्तकहेहुएको, मया-मेरेसे, अनघ= 
मैष्पाप ( अजुंन ), एतत्‌=इसको, वुध्वा-जानके, 
शमान=वुद्धिमान्‌., स्यात्‌=होवेंगे, छृतकृयः-कृत छल 
शीपःनजिससे कृत्य किया गया वह, (जिसको जो 
करना चाहिये सो करलिया ऐसा मचुष्य,) .. ड 
| । निष्पापः अजुन ! इसतरह अत्यंत गुह्य शास्त्र मने 
इको कहा हे हे भारत! इसके जानलेनेसे मनुष्य बुद्धिः 
और कृतकृत्य होता है, 5 
| इति श्रीसञ्चगवद्वीतासू० पुरुषोत्तमयोगो शाम 
पंचदशोऽध्यायः ॥ : = | 


iu 








i 
| 
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अध्याय १६ वाँ. 

श्रीभगवाचुवाच--श्रीमगवान्‌ बोठे | 

अभय सत्वंसशुद्धिञ्ञीनयोगव्यचस्थिति; | ˆ 

` दान दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप म १ 

अभयं-डर न रहना; निभय.. रहना, 8 
सत्वस्य संश॒द्धिः=अंतःकरणकी शुद्धि, चित्तशुद्धि, इ 

गव्यवस्थितिः ज्ञाने च योगे च व्यवस्थितिः-ज्ञान ओर! 

एकनिष्ठता (स्थिरता ), दानः-दान, दमन-इक्षि 

संयम, इन्द्रियोंको वशमें रखना, च-ओऔर, अङग 

'करना, च=थौर, खाध्यायः=वेदोंका' अर्थ समभे 


सत्यशीलता क 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनमा 
| दया भूतेष्बलळोलुध्वं मादेवं हीरचापलम॥॥ 
अहिंसा=निरुपद्रवता, सत्यं-सत्य,. सचाई, अन्न, 
क्रोध न करना, लागः-संन्यास, शांतिः-शांति, गरी. 
` चुगली न करना, दया-दया, करुणा, भू्तेपुऱ्माप४' 
अलोलुछ--परघन और खरी आदिपर इच्छा न #ः 
मादवस्चम्नता, ही=जनलजा, अचापलंनस्थिरता' /॥ 
` ` तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो | 
भचति संपद्‌ देवीमभिज्ञातख भारत ॥ २ 
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अध्याय १६॥ | ३६३ 


नं व प्रताप, क्षमाञ्ञपराध . क्षमा करना, 
धीरज, शोचं=्पवित्रता, अद्रोहःन्ग्रोह ` न करना, 
, अतिमानितास्मान प्रापतिके वास्ते अति मानका 
॥ ॥ भवंति=हैं, संपद्‌=संपत्‌ 9 देवीं-ईश्वरी, अभि- 
जन्मे हुएके, भारतन्हे भारत. ` 

“परहिसासे अति मानितां तकके २६ गुण ईश्वरीय देनगीके 
१ मारतं! यें गुण ईश्वरीय संपदायुक्त मनुष्यमें रहते हैं... 
। दर्पो5मिमानश्व कोधः पारुष्यमेव च ॥ 
आत चाभिज्ञातस्य पाथ संपदमासुरीम्‌ ॥४॥ 
रंमः-होंगीपना, दपेःनघमंड, : अभिमानः-अहकार, 
“क्रोध, गुस्सा, पारुष्येसकडुआ भाषण, एवन्मी, 
र -अज्ञानं=अज्ञानता, चनभौर, अभिजोतछन्जन्मे 
|, पाथे-हे- पार्थ, संपद॑नदेनगीको, संपदको, भाः 
आयरीको,.. -:::15 रा 
1 है.अजुन | आसुरी संपदामे प्राप्तहुए मनुष्यमें . ढोंगी- 
,धमंड, अहंकार, क्रोध, कंहभाषण और अश्चानता | 
(गुण रहते. हैं. Rd 
0 संपद्चिमोक्षाय निबंधायासुरी मता॥ 
॥शुचः सपदं दैवीमभिज्ञातो$सि पांडव ५ कु 













कक 
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३६४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 











निबंधाय=्वंधकेवास्ते, आसुरी-राक्षसी; भता. 
मानीहुई, माउनहीं, मत, शुचः=शोककरना संपन, 
दाको, देवीम्‌=इश्वरीको, अभिजातः-जन्माहुभा..तरा 
त्‌ है, पांडव-हे .पांडव १ 

दवी संपदा संसारसे मोक्ष होनेके. निमित्त हे. : 
आसुरी संपदा बंधनके लिये है, हे अजुंन!- दो! 
` संपदामें जन्म पाया है, इसवास्ते शोक न कर, -.। 
दो भूतसगो लोके ५स्मिन्देव आसुर एव च|| 
देवो विस्तरदाः प्रोक्तो आसुर पार्थ मे श्ण 

द्वो=दो, भूतसगां=भूतानां सगो=प्राणियोंकी उ 
प्राणियांके वरे, छोके-छोकमें, असिमिन्‌=इसमें, स 
इश्वरी, आसुरः=आसुरी, एव=भी, चर, देवः 
विस्रशः=विस्तारसे, प्रोप्तः=कद्दाहुआ, आइुरं=भाहु 
पार्थऱ्हे पार्थ, मे=मेरेसे, शणु=्सुन,. ` „=` +| 

हे अजुन | इस छोकमें देवी और आसुरी ऐसे दोशी 
के मचुष्यांके वर्ग हैं, उनमेंसे देवी वगैके गुण बिताए 
कहेगये, अव आसुरी वगेके गुण तू मुझसे सुन... | 
प्रदत्त च निवात्त च जना न विदुरासुरा | 
न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विध 

अवृत्ति-करना, प्रवृत्त होना, निवृर्तिन्न करना, * | 
जना;-लोग, न=्नहीँ, विदुः-जानते हैँ, आसुर 






अध्याय १६॥ - ३६५ 


ही, शोच-पविन्रता, न-नहीं, अपि=भी, च-भोर, 
अवारःटआचार, अच्छी चालचलन, न-नहीं, सर्यन्सय, 
अ-उनमें, वियते-विद्यमान रहता है. ` र 
“आसुरी संपदा में जन्मे हुए मनुष्य यह नहीं समझ सक्त 
(4 कौनसा काम करना चाहिये ओर कोनसा न करना 
येः तथा उनमें शरीर और मन की खच्छता नहीं 
॥तै;वेसेही अच्छे आचार और सलतांभी नहीं होती है. 
॥तत्यंमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ॥ 
॥एरस्परसंभूत किमन्यत्कामहेतुकम्‌ | ॥ ८ र 
ह भसलंझूठ, अप्रतिष्ठञवेपाया, बिछानीव, तर के 
र चो आहुःनकहते हैं, अनीश्वरं-विनाईशरके, १ 
र रसंभूतं=अपरः च परः च ताभ्यां सभूत=एक 
पिरे के संवंध से बना हुआ, अन्यत्‌=भीर क्या, काम" 
४पुकमू-कामः हेतुः यस्य ततू=जिसका हेतु कामना 
शतसको. - ल, त 104८ 
चे कहते हैं कि यह जगत ना है (शव दै) मोर 
६ विनापायेके ( आधारके ) है, ईर क सत. 
2 [श॑ है; परस्पर संयोग ( त्री पुरुषका ) हुए पना त्री 
हौ नहीं सक्ता, यह जगत्‌ केवल कामना. 
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३६६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


एतां इष्टिमवष्टभ्य नष्ात्मानो५पवुद्धयः| 
प्रभवंत्युत्रकमोणः क्षयाय जगतोऽदिताः॥।॥ 
एतां=इसको, इंष्टिस्दृष्टिको, समझको, अवश्य 
बूत पकड़के, नेश्वत्मान:-नंथ्टाः आत्मानः येषां तेऽ 
आत्मा नष्ट हुए हैं वे, अस्पचुद्धयः=अल्या बुद्धि के 
जिनकी बुद्धि अल्प है वे, प्रभवंति-होते हैँ, उप्र 
उग्राणि कमोणि येषां ते=जिनके कमै उग्र (कू) ह| 
वे, क्षयाय-नाशके वास्ते, जगतः=जगतके,भहिताःन; 
-ऊपर कहीहुई समझको मजबूत पकड़कर बहक 
खावी, अल्पवुद्धि, भयंकर कर्मी और जगतके शु 
जगत्‌ का नारा करने के निमित्त उत्पन्न होते" हें. 1 
काममाश्रित्य वता? 1 
मोहाद्‌ गृहीत्वाऽसद्ग्राहान्प्रबतंतेऽशु h 





अध्यायः१६:॥ ३६७ 















: । डिन कामचाओंको: खीकार करके, . मोहसे : कठिन 
९६( वात ) पकड़कर वे. दुराचारी, .दंभी, मानी, मत्त 
"ग अपवित्र कर्म करने को तय्यार हो जाते हॅ. 
धितामपरिसेयां च प्रल्यांतासुपाश्रिता; ॥ 
मोपभोगपरमा. एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 
चिता-( चिति-यादकरना, सोचना.) सोच, बिचा- 
गे अपरिमेयां-अपारको, च-ओर, प्रलयांताम्‌=प्रलय 
(त, यस्य तां-जिसका अंत नाशका है उसको मरनेतक, 
गाभ्रिता:-आसरा किये, तैयार हुए, प्राप्त हुए, कामोपभो 
5 कामाना उपंभोगः परमः येंषां ते>जिनके काम- 
प्रम उपभोग, एतावंत-इंतनाही, इंति-इंसतरह, 
ताः=निश्चय किये हुए. . ; 

अपार ( जिसका: मापतौल नहीं होसक्ता ) और मरः 
हः चिता करते हुए: अपनी कामनाओंको पूरीकरना; यह 
“उन पुरुषोंका निश्चय होता.ह. ै 
Mआशापाशाशातेवद्धाः कामक्रोधपरायणाः॥ 

#हंते कामभोगार्थमन्यायेनाथेसंचयान्‌ .॥ १२ ॥ 
छ आशापाशशतैः-आशानां पाशानों शातैःन्सेकडां आ- 
ामोंकी रस्सियोंसे, बद्धाः-बंपेहुए कामक्रोधपरायणा 
kh च क्रोध: च प्रम्‌ अयनं ये 
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३६८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


भोंगार्थ-कामस्य भोगस्य अर्थ-इच्छाके. : 
अन्यायेन=अन्यायसे, न्यायछोड़के, अर्थसंचयानःक 
संचयान्‌=भर्थ ( द्रव्य ) के संचयके वास्ते. <. 
शतशः आशापाशोसे वंधेहुए और : A 
हुए: वे लोग अपनी इच्छाओंको भोगनेके निमित्त अन; 
बहुतसा द्रव्य मिलने का प्रयत्न करते हैं... : .. 
इदमद्य मया ळब्घमिम प्राप्ये मनोरथ ॥. 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ ११! 
` इदनशसको, अय=आज, मया-सेंने, उबे 
इम=इसको, प्राप्स्ये-पाऊंगा, मनोरथम्‌-मन सा सु 
इच्छाको, इदंऱ्यह, अस्ति-है, इदंच्यह, अपि-भी, शै 
“ ध्यति-होगां, भे=मेरा, पुनः=फिर, धनं=धन. 
: यह मेंने आज प्राप्तकिया, इस मनोरथं को (क), 
करूगा, यह इतना धन ( अब ) मेरे पास है. भौर ब 
धन सेरा होगा. ( इस तरह मनोराज्य वे करते रहते | 
असो मया हतः शज्जुहेनिष्ये चापरानपि॥ ¦ 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवात्यु्ली(. 
“असो-यहं, मया-मेरेसे, -हत:-मराहुभा, श्वेः क HF 
हनिष्ये-मारूंगा, च--ओर, अपरानः=दुसरे) अपि” 


[a 
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अध्याय १६॥ ३६९ 


हर अह-म,वलवान्‌-वलवान्‌ ,सुखी=सुखीः 
गह शत्र मेने मारडाला, ओर दूसरे शत्रओंको भी में 
[, में वड़ा समर्थ, ( ईश्वर ) विषयोंका भोगी 
; #. बलवान ओर सुखी हूं, (इसतरह- वे समझते हँ ) 


५भिज्ञनवानस्सि कोऽन्योस्ति सदृशो मया। 


` विव्यः-धनाव्य, अभिजनवान्‌=अच्छेकुलमं पेदाहुआ, 
र अस्मिनहुं, कः=कौन, अन्यःऱ्दूसरा, अखिन्है 
शि-संमान, मया-मेरे वरावर,मेरेसे,यक्ष्येन्यज्ञ करूंगा 
$त्ामि=दान करूंगा, मोदिध्ये-मोज करूंगा, मजा 
शया इति-इसतरह, अज्ञानविमोहिताः-अज्ञानेन विमो 
। --अज्ञानसे भूरे हुए | 


“पनाढ्य मे, कुलीन में, इस जगमें मेरे समान दूसरा 
नहीं, में यज्ञ करूंगा, में दान करूंगा आर आनन्द 







प कचित्तविश्वांता मोहजाळससावुताः ॥ 
क्राः कामभोगेषु पतंति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 


#ेनेकचित्तविश्रांताः=अनेकेः चित्तः बिश्राता ह 
हरां मै श्रम पाये हुए, मोहजालसमाडता*- हस्य 


.पैदास्यामि मोदिष्य इत्यक्षानविमोदिताः १५- 


।, इस प्रकार ये अति मूढ़ वनके वक बक करते है. . 
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३७० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 





जालेन समावृताः-मोहरूपी जाल से फंसे हुए, । | 
प्रीतियुक्त, प्रीतिमें गडे हुए, कामभोगेषु-कामस 
कामनाओंके भोगों में, पतंति=गिरते हैं, नरके 
` अशुचो-अपवित्रमें . MATE, 
जिनके चित्तने इस तरह अनेक प्रकारसे भ्रम ~ 
जो मोहजाल में फंस गये हैं ओर कामभोगमें 






चे घोर नरक में शिरते हैं | 
आत्मसभाविता; स्तव्धा धनमानमदान्वितन 


~ EE ३९ A 


यजंते नाम यजञैस्ते दंसेनाविधिपूवेकम्‌॥ | 
आत्मसंभाविताः=आत्मना संभाविताःअपगेगे| 
माने हुए-आप अपनी प्रशंसा करनेवाले, खव्याःन्शा 
धनमानमदान्विताः=धनस्य भानेन च मदेन च न ५ 
धनके मान ओर मदरसे. युक्त हुए, यजंतेऱ्यक्ष क 
नाम य्षेः-वराय नाम यज्ञांके, ते=वे,दंसेन-डोगश 
'अविधिपूर्वकं-अनियम से, अशाख्न से. `= 
`. आपही अपनी तारीफ करने वांळे, अनप्र त. 
तथा वंडेपन के गर्वसे उन्मत्त हुए वे लोग शर्त 
छोड़कर और दंभसे नाम मात्रका यज्ञ करते हँ. jl 
अहंकारं बल दर्प कामं क्रोध च संश्रिताः | 


मामात्मपरदेहेषु परद्विषंतोऽभ्यसूयका। (१ 









अध्याय १६॥ ३७१ 













॥ र=मंपनका गर्व, अभिमान, वलंरशक्ति, दप- 
५ कार्मस्ङ्च्छा, क्रोध-क्रोध, च-ओर, संश्चिताः-पाये- 
आसरा लिये, माम्‌=सुझको, आत्मपरदेहेषु-आत्मन 
यां च देहेंघु-अपनी और पराई देहा में, प्रद्रिषंतः- 
३ इरते हुए, अभ्यसूयकाः-निन्दा करनेवाळे 

वल, घमंड, काम, और क्रोध इन विंकारों से 
(अपने और पराये देहों में वे घृणा करते हँ, ओर 
की निंदा करते रहते हैं (अर्थात्‌ साधुओं की भलाई . 
करते ) | 
॥ द्विषतः ऋरान्ससारेषु नराधमान्‌॥ 

समशुमानाखरीष्वेच योनिषु ॥१९॥ 
झात=उनको,' अहं-में, द्विषतःऱ्द्वेष करनेवालांको 
2 रोको, संसारेषुऱ्संसार सं नराधमान्‌=नरेषु 
फात्‌=मचुष्योमें अधसोंको, क्षिपामि=फकताई, अज- 
शह, अशुभान्‌=अपवित्रांको, आसुरीघुन्असुर- 





| हो संसारम अति 
इं साधुद्वेषी ओर कूर पापी नराधर्मा क 
दायक आसुरी योनियॉर्म, भ सर्वदा फॅकता रहता हू 
“परी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ॥ 
प्राप्यैच कौंतेय ततो यांत्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
पुरी -आसुरी को, योनिमूऱ्योनिको, आपन्नास्त्साये 
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३७२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 














हुए, मूढाः-मूढ़जन, जन्मनि जन्मनि-हरएक: 
मामू-सुझे, अश्राप्य-न पाकर, कोतेयःहे अधर । ॒ 
बहां से; यांति=जाते हैं, अधमां=नीच, गर्ग 
आसुरी योनिको प्राप्त हुए, वे लोग, जनाई 

( अधिक अधिक ) मूढ़ वनते हुए मुझको नहीं ($: 
किन्तु अधमही गति को प्राप्त होते हैं: न 
त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः॥ 7 
काम; क्रोधस्तथालोभस्तसमादेतन्त्रय त्यजता 
हि त्रिविध-तीन प्रकारका, नर॒कस्य-नरकका, द 
दरार-द्वारका,चाशनं=नाशकारक, आत्मनः-अपना/ ब 
का, कामः-इच्छा, क्ोधः=क्रोध, तथा वेसेही, बे 
लोभ, लालच, तस्मात्‌=इसवासे, एतत्‌-इसको, ग 
तीनांको, सजेत्‌=तजदे, छोड्दे, त्याग करदे! | 

` काम, कोध और लोभ यह, तीनों जीवके नाशका, 

नरकके द्वार हैं, इसवास्ते इन तीनों का त्याग करना 
एतैविसुक्तः कौंतेय तमोद्धारिखिमिनरः 1111 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌/ 
एते:-इनसे, बिमुक्त:-छुटाहुआ, कोतियऱ्हे * 

ह 'तमोद्वारेः-तमसः द्वारैः= तमोगुण ( अंधकार ) के! ॥ | 
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अध्याय १६॥ ३७३ 


तीनोसे, नरः-मनुष्य, आचरति-आचरण करता 
प >अपना, श्रेयः=कल्याणको, ` ततः=वहांसे 
“जाता है, परां गतिमू-्श्रेष्ठ पदको 

£ अजुन ! नरक के इन द्रवाजॉसे जो .मचुष्य छूटता 
| वह अपना कल्याण .करलेने के मागे को लगता है 
“(फिर उत्तम गति पाता है 


: श्राञ्रविधिमुत्खज्य चतेते कामकारतः ॥ 

॥ सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌२३ 
)॥;-जो, झा्रवियि=्शा्राणां विधिं-शाल्लोंकी विधि 
गरेका नियम, उत्छज्य=छोइकर, वर्ततेन्चलता है, काम- 
भन्कामसे प्रेरित हुआ, न-नहीं, सःऱ्वह, सिर्धधि- 
अको, सिद्धिको, अवाप्नोतिन्पाता है, नरनहीं, सुख- 
' को, न-नहीं, परां-भ्रेष्ठको, गतिम-मागेको 


“परो शास्रविधिकों छोड़कर अपनी इच्छाके मुआफिक 
“शा है उसको न सिद्धि, न सुख जोर न उत्तम गति 


5 





शा शास्त्रविधानोक्त कमे is चार 
9 Mpeg शास्र! प्र ड 
f पर, कायोक अकायंस 


छं प्रमाण ते क येव्यवस्थिती ॥ | 
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३७४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 








व्यवस्थितौ्कर्तव्य ओर अकतेव्यके निर्णयोमे, | | 
जानकर, शाश्नविधानोक्त॑मशाञ्स्य विधानेन उत्तः 
तियमसे कहे हुए को, कर्म=काम; कतु-करना, 
यहां, अहसि=चाहिये, ` ` . > 78 
इसलिये, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य (योग्य ग | 
ग्य) का निर्णय करनेके निमित्त तुझको शास्री काके 
लेना चाहिये, शास्त्र में कहा हुआ कर्म (काम) 
वह तुझे इस लोक में करना योग्य हें. F 
' इति श्रीमद्भगवद्गीता० देवासुरसंपद्विमागयोग| 
| नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


`ˆ ` (देर और देल्यांकी संपत्ति वर्णन ) .. | 
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| अध्याय १७. 
१ अजुने जवाच-अजुन वोला. 
(गाख्रचिधिमुत्सज्य यजते श्रद्धयान्विताः ॥. 
॥ निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहोरजस्तमः ॥१॥ 
गे-जो, शास्रविधिस्शाज्नप्रमाणको, उत्सज्य-छोड़कर, 
यजन करते हैं, भ्रद्धया-विश्वास से, अन्विताः= 
हुए, तेषां=उनकी, निष्ठान्थमे में तत्परता, श्रद्धा 
, तु=सचसुच, का-क्या, कृष्णऱहे कृष्ण, सत्वे-स- 
अणी, आहो=अथवा, रजः=रजोयुणी, तमः=तमोगुणी. 
भर्जुनने श्री भगवान से पूछा कि हे कृष्ण ! जो कोई 
को छोड़कर सचमुच विश्वाससे आपको 
है: उसका वह भाव किस प्रकारका होता है * 
सत्वगुणी या रजोगुणी अथवा तमोगुणी * . _ 


श्रीभगवाचनुवाच-- 


च्या श्रीभगवान बोले. | 
विधा भवति श्रद्धा हत स 
द्ध | | 
की राजसी चेव तामसी चात १८ 
अ ता है, श्रद्धाटविश 












8 


| त्रिबिधारतीन प्रकारका, भवतिऱ्ही 





> 
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३७६ र गीतार्थप्रवेशिका | 











श्वास, देहिनाम्‌-देहीका,जीवका, सा-वह, 
भावात्‌ जाता=जन्मखभावसे हुई, 
राजसी=रजोगुणी, च-और, एव=भी, तामसक 
च=और, इति=इसतरह, तां=उसकोः ड्‌ है 

श्रीभगवान वोले-मचुष्यकी स्वाभाविक श्रद्ध | 
प्रकारकी होती है, १ सात्विकी, २ राजसी, ३ ई. 
अब इनका भेद सुनो. : : 


सत्वाजुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत 
अद्धामयो5य॑ पुरुषो यो यच्छृद्धः स एवस 

सत्वाचुरूपा=सत्वस्य अनुरूपा-पूर्व संस्कारके अ 
रसे,सर्वेस्य=सवके, श्रद्धा=विश्वास भाव; भवतिस्हेती 
भारत=हे भारत, भ्रद्धामय:-विश्वासयुक्त, र 
पःऱपुरुष, यः-जो, यच्छद्ध:-या श्रद्धा, यस सःन 
जसी भ्रद्धाहो वैसा, सः-वह', एव-भी, ही, पम न 

हे भारत! सवको अपने पूर्य संस्कारके अनुसार 
उत्पन्न होती है. कारणकि यह जीव भ्रंद्धायुक्त ही ६६ 
जिस प्रकारकी श्रद्धासे युक्त हुआ रहता है; व 
योग्यताका होता है | 3 


यजते re रक्षांसि म ३ । : 
यजते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः | 
भैताल्यूत तान्भूतगणांश्चान्ये यजंते तामसा जग 


नक 
 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९G रे 
कक] 


अध्याय १ ९ ॥ | दे ७७ 









॥ अवरते=पूजन करते हें, सात्विकाः-सात्विक पुरुष, 
॥-देवताओंको, यक्षरक्षांसिस्यक्षासि च रक्षांसिन्यक्ष 
*भक्षसोको, राजसाः-रजोगुणी पुरुष, प्रेतान्‌-प्रेतोको 
१ आर, गणानू=भूतगणोंको, चट 
१ अन्ये-दूसरे, यजते-पूजते हँ, तामसाः-्तमोगुणी, 


। यक सात्विक हैं;. वे” देवताओंका पूजन करते हॅ. 
यक्ष-राक्षसोंका' और तमोगुणी प्रेत और भूतोंका 
पु करते ह । 
आख्जचिहितं घोरं तप्यंते ये तपो जनाः ॥ 

| ; कामरागवलान्विताः-॥५॥ ` 










ह नजो तपः=तप, जनाः=लोग, . दंभाहकारसंयुक्ता 
कीच अहंकारेण च संयुक्ताःन्डोंग और. घमंड्से £ | 

1 कराना > न्च हर च्‌. वलन, | 
८ | =काम, राग ओर बलसे युक्त डु ५ 
/ णी, घमंडी, कामी लालची और बली पुरुष शाज". . 
5 घोर तपोंका आचरण करते ह 

पितः शरीरस्थं भूतआममचेतस गममचेतसः 

पैवांतः शरीरस्थ तान्विद्धधासुरनिश्चयान्‌, 
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३७८ . गीतार्थप्रवेशिका ॥ 














कषेयंतः्-त्रास, तकलीफ देते हुए, कि 
स्थितं=्शरीरमं बठे हुएको, भूतयामम्‌=भूताचाम्‌ प्रा 
तत्वोंके समूहकी,अचेतसः-अज्ञानी जन, मांस्मुझको 
ओर, एव=भी, अन्तः्शरीरस्थं-अंतः शरीरे स्थित 
रमें भीतर वेठे हुएको, तान-उनको 
आसुरनिश्वयान्‌=आसुरं निश्चयः येषां ते-आसुरोग्रए 
ज़िनके वे, जिनका असुरपनेमें निश्चय हैं वे. "4: 
जो अज्ञानी शरीरके भूतग्राम (इन्द्रियांको) ओर की 
॥ अता दुःख देते हैं, वे लोग आसुरी निष्ठाके हु 
जाचा,: र १ | 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिम शण म छा 
आहार: भोजन, खुराक, तु-परंतु, सचमुच), भ ' 
भी,स्वेस्य-सबका, त्रिविधः=तीन प्रकारका, भवधि- 
प्रिय;-प्यारा, यज्ञः-यज्ञ, तपः-तपश्चरण, तथान 
दानं-दान, तेषां-उनके; -भेदं-भेद, इमं=यह, न ॥ 
` उनका प्रिय भोजन भी तीन प्रकारका होता दता हैः र i 
तरह उसके यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकास 
_ ` ह; अव उनका भेद सुनो, मं कहता ह. 
आयुःसत्ववलारोग्यसुख्रीतिविव्ेनाः॥ | 
रस्यारखिर्धाःस्थिरा हृद्या आहाराःखात्ि" 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0५ eG 2 


अध्याय १७॥ ३७९ 












। श्ायुःसत्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः-आयुः च सत्वं च 
४ च, आरोग्यं च, सुखं च प्रीतिः च तासां विवर्धनाः= 
प्र, उत्साह, वल, आरोग्यता, सुख और प्रीतिमें 
..होवे ऐसे, रस्याः-्सुरस, मधुर, लिग्धाः=गदु, 
उप, स्थिराः-पोष्टिक, हृद्याःमनको. आनंद देनेवाले, 
हरा;-भोजन, सात्विकप्रियाः-सालिकानां प्रियाः-स- ` 


॥ आयुष्य, उत्साह, वळ, आरोग्यता, सुख, ओर प्रीतिको 
नेवाळे, सुरस, मदु, पौष्टिक और मनको आनंद देने- 
हे, भोजन सत्वगुणवालोंको प्यारे होते हँ 
[स्ललवणात्युृष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ॥ ` ` 
हाराराजसस्यष्टा ढुःखशोकामयप्रदाः ॥ ५ ॥ 
_इदम्ललवणात्युष्णतीकषणरक्षविदाहिनःकङ्‌ः च आन: 
लवण: च अत्युष्णः च तीक्ष्ण: च रुक्षः च विदाही च= 
तरी कटु, ख़म, लोणवाला, गरमागरम, तीखा, रखा, 


गै दाह :=भोजन राजसखन्रजोणणीको; 
९ दाहकारक, आहारा न दुःखं च शोक च आमय 


हथः-प्यारे, दःखशोकामयप्रदाःन्दुःख ल 
। रि न शोक ओर रोग ते हुँ वे. छ Fi 
hs कटु, खड़े, छोनवाले, विवा | 
वि, दाहकारक और वैसेही दुःख, शोक आर सारक 
रजोगुणी पुरुषोंको प्यारे होते हे ' ` 
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३८० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 













यातयाम गतरस पूति पयुषित च यत्‌॥ | | 
उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजनं तामसप्रियम्‌ 


गयाहो वह=ठंढापदार्थ,गतरसं=गतः रसः यंख तत 
मधुरता चली गई है वह, पूतिः-गळितं, सडा, पात: 
वासी, च=ीर, यत्‌-जो, उच्छिष्ट-जूंठा, पातलमेगन हर 
हुआ, अपि=और, अमेध्यं=अपवित्र, भोजनं-क' 

` तामसप्रियं=तामसानाम्‌ ग्रियम्‌=तामसिग्रोको प्यारा, |, 
जो ठंडा होगया है, जिसकी मधुरता चली ग 
जो गळित, वासी, उच्छिष्ट और अपवित्र हे; ऐसे गे! 
तमोगुणी पुरुषोंको प्यारे होते हैं... ..& 
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य-इज्यते॥ ४ 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः | 
अफछाकांक्षिभिः-न फलस्य कांक्षिमिः=फलकी इको 

नहीं, यन्ञः-यज्ञ, विधिर्ः=विधौ दष्टः=शाल्रोच) 4४ 
इज्यते-यज्ञ किया जाता है, यष्व्यम्‌-यज्ञकरतापाः 
एव=भी, इति=इस तरह, मनः समाधाय, 

` सः-वह, सात्विकः=सात्विक, सत्वगुणी, 775. 
फलकी इच्छा न करनेवाले जनोंसे 
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अध्याय १७॥ ३८१. 


L मके मनका निश्चय करके शास्रोक्त जो कर्म :कियाजाता 
॥ वह: सात्विक यज्ञ कहाता है. : - नक 
इभिसंघाय तु फळं दंभार्थमपि चेच यत्‌ ॥ 

यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
| अभिसंघाय=उद्देशकरके). तु-सचमुच, परंतु, फल 
को, दंभार्थे=ोंगके वासे, ( दभंस्मअथे ) अपि=भी, 
जही, च-और, यत-जो, इज्यतेस्यञ्च कियाजाता है, 
“मश्रेष्ठ-हे भरतश्रेष्ठ (अजुन) तं-उसको, यश्ञेन्यज्ञको, 
दि-जानो, राजसंस्राजस, 75 

| हे भरतश्रेष्ठ | फलकी इच्छा से ढोंगवनाने के वास्ते जो 
कि किया जावे, वह राजस यज्ञ समझना चाहिये. 
धधिहीनमसष्टान्न मंत्रहीनमद्क्षिणम॥ 
\द्वाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
|| विधिहीनं=विधिना हीनं=विषिरहित,अशाख)थसर् गन 
मै एंड अन्नं यस्मिन ततन दिया अन्न जिसमें वह, अभः 
नर हित, मंत्रहीनंन्मंत्ररहित, 0 
$द्राविरहितँ-थद्धया विरंहितं-विश्वासरहित, पशे 7» 
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३८२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


देवह्विजगुरुप्राशपूजन शोचमाजचेम्‌॥ | 
ब्रह्मचयेमाहेसा च शारीर तप उच्यते ॥ ४ 
देवद्विजगुरुप्राशपूजनं-देवानां च द्विजानां च गुरु * 
ज्ञानां च पूजनं=देव, द्विज, गुरु, ओर विद्वानोंका | 
करना, शोचं=अंतवांह्यशुद्धि, आजेवस्सयशीलता,; 
लता, व्रह्मचयंम्‌=त्रह्मचयंत्रत, आहिंसारनिरुपद्रवता ! 
ओर, शारीरं-शारीरिक, तपः-तप,, उच्यते=कहाजाता 
देव, द्विज, गुरु, और विद्वानोंकां पूजन करना, एग 
त्रता, सरलता, सद्यशीलता; व्रह्मचयं और: अहिंसा; 
शारीरिक तप कहाते हैं |; 
अनुद्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियहित च यत्‌॥ |; 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाड्य॒य तप उच्यते ए 
अनुद्रेगकरं=न उद्वेगं करोति इति=किसीको बुत 
लगे ऐसा, वाक्यं=भाषण, सत्यं=सच, प्रियहितं 
` हितं च=मीठा ओर भला, च-और,. यत्त=जो,. खार 
` भ्यसनंम्खाध्यायस्य अभ्यसन=वेदोंका अध्यय, ह्‌ 
ओर, एव=भी, वाझायं=वाचिक, वाचाका, वोर 
तप=्तप, उच्यते=कहते हैं { a 
किसी को बुरा न लगनेवाला, सत्य, मीठा थोर |: 
कारक भाषण करना, ओर वेदोंका अध्ययन अ", | 
* करना यह वाचिक तप कहाते हें हः; 

















अध्याय १७॥ , ३८३. 


५ डि सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ॥ 
॥संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 
त ्रःप्रसादः=्मनसः प्रसादः-मनकी प्रसन्नता, सौम्य- 
र खिरता, घीरता, सञ्चनता, सदयुता, मौनं=मौन, 
| छ आत्मविनिग्रहः-आत्मवंधेज, आत्मवशीक- 
4 भावसंशुद्धिः-भावस्य संशुद्धिः, अंतःकरणशुद्धि, 
शुद्धि, इति-ऐसे, एतत्‌-यह, तपः=तप, मानससल 
कातिक, उच्यतेस्कहाता है “ न. 
॥ ग्नकी प्रसन्नता, सञ्चनता, मितभाषण, आत्सवधज 
॥अंतःकरणशुद्धि, यह तप मानसिक i$ हुँ, 
a 
भद्वय पं तपस्तज्जिविध नरः ॥ ` 
पलाकांक्षिमियु कैः सात्विकं योड 
रद्धया=विश्वास परायन pa 


शन्मनुष्योंसे अफलाकांक्षिमिः-फलकी के ह त Me 










और योग्य पुरुषोंके द्वारा 


क्ट 


तपांको सात्विक 
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१८४ गौतार्थप्रवेशिका ॥ 


कारमानपूजाथ तपो दमेन चेच यत्‌॥ 
क्रियते तदिह परोक्तं राजसं चलमध्चवम्‌॥ १९ | 

सत्कारमानपूजाथ=सत्कारः च मानः च “पूजा तत 
तासां अथ=आदर, प्रधानता, और पूजाओंके अर्थ 
तप, दंभेन=डोंगसे, च=और, एव=भी, यत्‌-जो, किये: दु 
किया जाता है, तत्‌=वह, इह-यहां, प्रोत्तु 
राजसं=राजस, चळं=चंचल, अध्रवं=अस्धिर, ९ . £ 








अपना आद्र, वहुमान, और अपनी पूजा/ होना पर; 
हेतुसे अथवा ढोंग धतूरेके वास्ते जों तप किया जाता है| 
. वह राजस तप कहाता है, वह चंचल और अस्थिर होतेहै| ९ 
सूढ़ाहेणात्मनोयत्पीडया कियते तपः.॥ 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९।| 
मूढग्राहेण-मूडेन आाहेण=मूखेतासे, पागलपनसे, १ - 
>अपनी, यतू=जो, पीड़या-दुःखसे, क्रियते=किा |“ 
जाताहै, तपः=तप, ` परस्य=दूसरेके न 


Bot र 





मूखतासे जिद्द पकड़कर, अपने शरीरको दुःख के।|= 
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दूसरे की हानि होवे; ऐसी. इच्छासे किया हुआ 
८] कहाता है... - "` ¦? 

| इतव्यमिति यद्दान दीयतेऽनुपकारिणे ॥ - 

[ - च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्‌ ॥ 

है| दातव्यं=देनाचाहिये, इति=ऐसा, यत्‌=जो, दानं-दान, ` 
ब पते-दियाजाता. है, अनुपेकारिणे-पलटा (बदला ) न 

' कालेको, देशे-पुण्य क्षेत्रमें, काले-पर्वेकालमें, च-ओर, | 
पिन्सत्पात्रको, चरओर, तत्‌=वह, - दानं=्दान, सा- 
(किसालिक, स्व॒तंन्कहा है... 











है| दान करना अपना कर्तव्य है; :इस हेतुसे पुण्य क्षेत्र | 
“(पर्व कालमें सत्पात्रको और जिससे. कुछ वद्छा न 
के; ऐसे पुरुषको दिया हुआ दान सात्विक कहाताहै. ' 
प्रत्युपकारार्थं फलसुदिश्यवापुनः॥ ` 

ते च परिक्लिष्ट तद्दानं राजस स्टुतम्‌॥२१ . 





2 कारकेवास्ते, बदळामिळे इस अर्थसे, फर्ल-फलको, 
॥ रिय-उद्देशकर के, वा-अथवा, पुनःऱफिर, दीयते= . 
जाता है, चरओर, परिक्लिष-दुःख से, _ तत्‌-्वह; 
(दान, राजसं-राजस, स्मतमत्कहा है ˆ 
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बट . गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


बदला मिलनेकी इच्छासे, अथवा, फकी इच्छ | 
अथवा वडे कष्टसे दिया हुआ दान राजस कहाता है. 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ॥ 
असत्छृतमवश्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ 
अदेशकाले=नदेशे . कालेच=नपुण्यक्षेत्र में और र 
कालमें, यत्‌=जो, दानं=दान, अपात्रेभ्यः=अपात्न भ्न 
अयोग्य पुरुष के लिये, दीयते=दियाजाता है, र्न 
सत्काररहित, अवज्ञातं=अपमानपूर्वेक) तत्‌=वहू, तामरे 
तामस, उदाहतं-कहाता है. “i 
सत्काररहित, अपमानपूर्वेक, न क्षेत्रपर/ न पर्दे 
और न सत्पात्र को दिया हुआ दान तामस कहाता है. * 
३ तत्सतदिति निदेशो त्रह्मणस्त्रिविधः स्मृत 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥२॥ 
३ तत्सत्‌=ॐन्बह, सत्‌ इति-ऐसा, निदेशः त 
ब्रझणः-त्रह्मका, त्रिविधः=तीनप्रकारका,रग्तः= स्मः 
हुआ, कहाहुआ, ब्राह्मणाः=व्राह्मणोंने, तेनसउससे,पेदारनुन 
` चेद्‌, च-भोर, यज्ञाः-यज्ञ, च=ओर, विहिताः-गिवु 5 ५ 
हुए, ठहरायेहुए, निर्दिष्ट किये हुए, पुरान्पहळे. | 
3४, तत्‌, सत्‌, यह तीन प्रकारके प्रह्मके नम ३ 
इन्हीं के योगसे व्राह्मण, वेद और यज्ञ यह पहले | 
' किये गये हे, EEE. | 
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अध्याय १७ ॥ ३८७ 


0] दोमित्युदाददत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ॥ 
विधानोक्ताः सततं त्रह्मवादिनाम्‌_॥२४॥ 
॥. तस्मात्‌=इसवास्ते, 3३४०-३४, इति=ऐसा, उदाहत्य- 
2 बारण करके, यज्ञदानतप:क्रियाः-्यज्ञस्थ च दानस्य च, 
पसः च क्रियाः-्यज्ञ, दान और तपकी क्रियाएं, प्रवतते> 
हैं, विधानोक्ताः-विधानेन उक्ताः-शाक्ञप्रमाण से 
सही हुईके अनुसार, ` सततं-सर्वेदा, ब्रह्मवादिनाम्‌= 
भ्दृवेत्ताओंकी, वेद जाननेवालोकी. | 
=| इसलिये वेदवेत्ताजन 3४ इस व्रह्मनामका उच्चारण करते 
» एअपना यज्ञ, ज्ञान और तप इत्यादि क्रिया करते रहतेहँ, 
|. र्‌ 
हदिस्यनभिसंघाय फळं यज्ञतपःक्रियाः 
नक्रियाप्च विविधाःक्रियंते मोक्षकांक्षिभिः२ 
4 तत्‌=वह, इतिम्ऐसा, अनभिसंधाय-विनाउद्देशके, 
डफळ, यन्ञतपःक्रियाः-्यज्च और तपंकी क्रियाएं, 
[मनक्रियाः=दानकी क्रियायें, चमर, विविधाःऱ्नानाम- 
ककी, क्रियंते-कीजाती हैं, मोक्षकांक्षिमिःनमोक्षस्य 
शक्षिभिः-मोक्षके चाहनेवालोंसे. "४ द 
ह मुमुक्षुजन तत्‌ इस ब्रह्म नामका उच्चारण किये विना 
ग चेसे ही फलकी आशा छोड़ेबिना यज्ञ दान और'तप _ .. 
भादि किया करते ही नही. - BT 
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३८८ गीतार्थ प्रवेशिका .॥ 


सद्भावे साधुभावे च सांद्त्येतत्पयुज्यते ॥ 
प्रशस्ते कमेणि तथा सच्छब्द्‌ः पार्थ युज्यते 
सद्भावे-सद्भावमें, साधुभावे-अच्छे भाव में ; 
सत्‌-सजीवता, इति-ऐसा, एततः्यह, 5 
योग किया जाता है, ग्रशस्ते-प्रशंसनीयमें,कर्म णि- 
तथास्वैसेही, सत-सत्‌, शब्द:-शब्द, पार्थऱ्हे पां 
युज्यते=उपयोग किया जाता है ०. 110 
सत्‌ इस ब्रह्मवाची नामका उपयोग ज्ञानी लोग अस्ति. 
(.सजीवता ) और अच्छापन दिखलानेके निमित्त बगे 

हॅ. वेसेही हे पार्थ | प्रशसनीय कर्माको दिखलानेके मि 
भी सत्‌ शब्द उपयोग में लाते हैं. है 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति. चोच्यते| ६ 
कम. चच तद्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २५ › 
यज्ञे=यज्ञमें, तपसि-तपमें, दाने=्घमे करनेमें, |, 

ओर, रिथितिः=स्थिरता, सत्‌-सत्‌, इति=ऐसा, चः | 
उच्यते, कहागया है, कर्म-कर्म, चमभोर, एव 
` तदर्थीयञ्सः अर्थः यस्य ततू=जिसका अर्थ 'वह' है 
त॑त्‌=सत्‌ , इति=ऐसा, एवरभी, अमिधीयतेन्कश " | | 
» नामरक्खा है 
यज्ञ, दान,ओर तप में तत्पर रहने को सव. हे 
ओर उनके अर्थ किये हुए कर्मको भी सत्‌ 
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अध्याय १७॥' ३८९ 








ह. हुत दत्त तपस्तत्त छत च यत्‌ ॥ 
दित्युच्यते पार्थे न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥ 
| ॥ अभ्रद्धया=अश्रद्धासे, हुतं-किया हुआ होम, दत्तं-दिया 
बा, तप्तः-तप किया हुआ, तपः=तप, कृतं=कियाहुआ, 
-भोर,यतजो, असत्‌-असत्‌ , इति-ऐसा, उच्यते=क- 
एत है, पार्थ-है अजुन, न-नहीं, चु-ओर, ततू=सो, 
` यिरपरलोकमें, न-नहीं, इह-यहां, | 
है पार्थ | श्रद्धारहित किया हुआ यज्ञ, दान, तप ओर 
नेमी कर्म “असत्‌ ” कहाता है. वह न इसलोकर्मे 
ने परलोकमेंही फलदायक होता है. 


इति श्रीमद्धगवद्वीतासूष्श्रद्धात्रयबिभाग- द । 
४. गोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः 
(सात्विक, राजसी और तमोगुणी भावोंका वर्णन )- 
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8 अध्याय १८ चा. 


अजुन उवाच--अजुन बोला 


' संन्यासस्य महावाहो तत्वमिच्छामि वेदिता 
त्यागस्यच हृषीकेश एथक्केशिनिषूद्न ॥ ११९ 
संन्यासस्य=संन्यासका, महावाहो=हे महावाहो, लाः 
म्‌=सारको, जड़मूळको, इच्छामि-में चाहताहूं, बेहि 
जानने को, व्यागस्य=त्यागका, चर, हृषीकेस 
कृष्ण, एथक्‌=अलग अळग,केशिनिषूद्न=केसित्ञः निषु ` 
केशीके मारनेवाले हे कृष्ण “7 
हे महावाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशिनिषूदन | संब 
आर त्याग इन दोनों शब्दोंका असली अर्थ अलग के छि 
जानना चाहता हूं, ऐसा अजुनने श्रीकृष्णसे पूछा. | 
श्रीमगवानु वाच-श्रीभगवान्‌ बोले 
कास्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विद, 
सवेकर्मफळत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः | १६ 
काम्यानाम्‌=इच्छित, कर्मणां-कर्मोके, न्यासे 
देनेको, संन्यासं=संन्यास, कबयः=पंडित (1६ 
जानते हैं, सर्वेक्मफेलत्यागे-सर्वेषाम्‌ कर्मणाम्‌ । म 
- द्यागं-सवं कमॉके फलके छोड़देनेको, प्राहुःन्कई | । 
यागऱतयागक्रो, विचक्षणाः=विद्वान्‌ . . 






£] 







| + 
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अध्याय १८ ॥ ५ ८ ३९१ 


कबि ) जन “ संन्यास ” कहते हैं, और सब कर्म 
: उसका फर छोड़देनेको कोई कोई विद्वान्‌ लोग 
१% त्याग ” कहते हैं. 

ल्माज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमेनीषिणः ॥ 
तपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 


ग जयाज्यं=्छोड़देना चाहिये, दोषवद=दोषसदश, इति= 

ग, एके-कोई कोई ( पंडित ), कमे-कर्मे, आहुः=कहते 
॥ मनीषिणः-पंडित, यज्ञदानतपःकर्मेन्यज्ञ, दान 

5; कर्मे, न-नहीं, व्याज्यं=्यागना चाहिये, इति-ऐसा, 

| नोर, अपरे--और दूसरे. . 

कई पंडित ऐसा कहते हैं कि कर्म यह दोष के सहश 


चाहिये, और कई दूसरे पंडिता 
उसका त्याग करना चादि, | जोर तप इन कग 


यह कहना है, कि यज्ञ दान 










44 


जणु मे तत्र त्यागे भरतसत ॥ 






५४ निश्चयं-निश्वयको) मेने =त्यागके विषय में, सा" 


| F तश्रेष्ठ, अजुन 'तत्चन्व्ा, खागेट 


॥ ॥ 


इच्छित कर्मे का करना छोड्देने को कोई कोई पंडित 


ज्रिविधः संग्रकीतितः।४। 
शुणु-सुनो, भरतसत्तम= . 
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_ ३९२ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 





र गः=्च्याग,हि=भी, पुरुषव्याप्र-हे अजुन ( पुरुषोंमें यया ॒ 
त्रिविधः=तीनः प्रकारका, संप्रकीतितः=कहा गया है. | 

७ र फु. 0 | 

हे भरतसत्तम ( अजुन ) ! इस त्यागके विषयमें ह 
निश्चय क्या है; वह कहता. हूं, सो सुन, हे पुसा 

( अजुन ) ! त्याग भी तीन प्रकारके हैं; ऐसा कहते i 
यज्ञदान तपःकमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌॥ .. 

'यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥| 
यज्ञदानतपःकर्मे-यज्ञ, दान और तप इन कृ्मोरे 
न-नहीं, त्याज्यं-त्यागना चाहिये, कार्यम्‌=करना चाहि १ 

एवन्ही, तत्‌=वद, यज्ञःन्यज्ञ, दानं-दान, तपःत 

च-ओर, एव=भी, पावनानि=पवित्र ई मी, | 

णामू-पंडितोंके, बुद्धिमानोंके. टॅ न 


यज्ञ, दान और तप इन कर्मोंका त्याग न.करना 


हियें; कारणकि यज्ञ, दान और तप यह कर्म 
चित्तको पवित्र करते हें. 


एतान्यपि तु कमोणि संगं त्यकत्वा फढानि ५ 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ४ 

एतानि-ये,अपि-भी,तु-परंतु, कर्माणिस्क्मे, संप हे. 
तिको, सक्त्वा=छोड़कर, च-भऔर ,कर्तव्यानि-करने चाहि, | 
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अध्याय १८ ॥ ३९३ 


(हिठ्ऐसा, मे-मेरा, पार्थ-हे पार्थ, निश्चितं-निश्चय किया 
था, भतं-मत, उत्तमम्‌-उत्तंम. ! | 
कील ५ हे पार्थ ! ये कर्म कतोपनका अहंकार और फल- : 
कल छोड़कर करना चाहिये; ऐसा मेरा उत्तम और 

षित मत है. 316 

ह पुष तस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ॥ 

र 


00 


॥हात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥ 
स्य=नियमितके ( संध्यादि पंच महायज्ञके ) तु- 


| पे 

xR, {न्यासः=छोड़देना, . कर्मेणःन्कमोका, नरनहीं, 
तप द्यते-योग्य है, मोहात--मोहसे, . अज्ञानतासे, तस्य- 
का, परित्यागःस्छोडना, तामस-्तमोग्रणी, परिकी- 
पत:-कहागया है. पक कब 

शि नियमित कर्मोका त्याग करना योग्य नहीं हे. अज्ञानतासे 
भी 5 त्याग किय जाय; तो वह तामस खाग कहाता है. 


1 मित्येव यत्कं कायक्लेशमयात्यजेत्‌ पु 
१) कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफर्ल क 
i... =ऐसा, एव=भी, यत=्ज, ३ 
| दुःखन्दु:ख, इतिन एस र: भयातर शरीरके 
के भयसे, जेते, सत्य, झलान्करके' 
जिस -राजस त्यागं-त्याग को, न--नहीं, एवऱ्भी, त्या 
गटे 2_> _त्यागके फल को, लमेव्‌ऱ्पाता है. " 
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३९४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ ८.2 


जो कोई कर्मको दुःखकारक समझकर शरीरके | ३ 
बचाने वास्ते कर्मका त्याग करता है; तो बह त्याग एक. 
हे, इसलिये सत्य व्यागका फल उसको न मिलेगा, 
कार्यमित्येव यत्‌ कम नियत क्रियतेऽज्जुन॥ ४ 
संगं त्यत्तवा फळ चेव स त्यागः सात्विको मह 

कायम्‌-करना चाहिये, इति--ऐसा, एवस्मी, यत्‌ \ 
कर्म-क्रमे; काम, नियतं=नियमित, क्रियते-किया जात 
अजुन-हे अजुन, संगं=्प्रीति, फलकी प्रीति, यकता 
डके, फलं=फलको,च=ओर, एव=भी, सः=वह, यागः. 
इना, सात्विकः-सात्विक, मतः=समझा हुआ, मानाहु् 

` ` हे अजुन ! अपना कर्तव्य समझकर जो नियमित ७ 
फलकी आशा और कर्तापनका अहंकार छोड़कर कम हि 
जाता है; वह सात्विक त्याग है, ऐसा मानते हैं. | 
न ढेष्टयकुशल कमै कुशले नानुषज्ञते॥ | 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः | 
न-नहीं, द्वेष्टिसचृणा करता है, अकुशल-संर कॅ 
कर्म-कर्मको, कुशले-पुण्यमें, (यज्ञादिकर्म), न | 
नुषजते-लगता है, प्रीति लगाता है, त्यागीऱ्याग | 
सस्वसमाविष्टः=सत्वभरा हुआ, शुद्धवित्तका, १ | 
बुद्धिमान, छिन्नसंशयः=छिन्नः संशयः यख सम | 
संदेह छिन्न होगये हैं बह. - .. | 
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अध्याय १७॥ ३९५ 


जो काम्यकमै (संसारकारक कर्म) की घृणा नहीं करता 
ह पुण्य कमे ( यज्ञादि ) में फडकी आशा नहीं रखता 
बह शुद्ध चित्तात्मा निःसंदेही. वनकर सुक्त होता है. 
हे देहभ्वता शक्यं त्यकुं कमोण्यशेषतः ॥ 
है 'कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥११॥ 
न न-नहीं ,हि-क्यों कि,देहरुता-देहधारी से, शक्यं=शक्य 
हक्तुं-छोड़ना,कर्माणि-कर्मोंको, अशेषतः=संपूणतासे, 
खै जो, तु-परंतु, कमेफलत्यागी-कर्मेणः फल त्यागी: 
के फल का लागी, सःन्वह, द्यागी-त्यागी, इति= 
| hl, अभिघीयते=कद्दाता है. a श 
* देह धारी जितने हैं, वे कहैँकि कर्म का लाग संपूण- 
मे करदेवेगें; तो यह कहना अशक्य है, जो 

(हिका व्याग करता है; वह ही सचा लागी कहाता है. 
निष्टमिष्टं मिश्रं च तरिविधं कमेणः फल ॥ 
बत्यत्यागिनां प्रेत्य न ठु संस्यासिनां कचित्‌॥ ` 
| अनिष्ट-न इच्छाहुआ, इषटेन्हच्छाहुझा, मिर्थनमिश्रित, 


;-कर्मका, फलसफल, 
f और, ब्रिविधे-तीनप्रकारका,कर्मण pr 


> मवतिन्होत [pe हँ, तु-परंतु, संन्या- 
ऱ्संन्यासीके, कचितस्करचित. . ` | 
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३९६ ` गीतार्थप्रवेशिका ॥ „ _/ 


इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे' तीन - 
फल कर्मे फल का त्याग न करनेवालेको. मरनेके ₹ 
मिलते है, कर्मफलका त्याग न करनेवाले सं 
इन तीन फलोंकी आप्ति. कभी नहीं होती... ..., 
पंचेतानि महावाहो कारणानि निवोध मे॥. 
` सांख्ये. ताति प्रोक्तानि सिद्धये सर्चकर्मणां ३ ३ 
पंच=पांच,एतानिमये,महायाहो=हे अजुन, म ; 
कारण, सवव, निवोध=जानो, मे-मेरेसे, सांख्ये-सांल्हे 
कृतांते=कृतस्य अंतः यत्र तस्मिन्‌=जिसमें कर्मका से 
कहा है, उसमें, प्रोक्तानिन्कहा है, सिद्धये=सफरुतर 
वासे, सर्वेकर्मणां=्स्वेषांम्‌ कर्माणांस्संवे कर्मोका,, / 2 
हे महावाहो! सर्व कर्मोकी सिद्धिकेवाखे सांख्य श्राह 
जो पांच कारण कहे हैं, वे मुझसे सुनो. ' | | 
अधिष्ठान तथा कतो करणं च पृथग्विधम्‌ 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेवात्रः पंचमम्‌ 







गेवाला जीव, करणं=करने के साधन, इन्द्रिय, चि प 
पथरिवधं=अळग २, विविधाः=अनेक, च-ओर, परश] 
भिन्न ३, चेष्टा=व्यापार, देव-पूर्वेस शितक*: 
भारव्ध, च-ओर, एव-भी,-अन्नन्यहां, पंच 
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| १.अधिष्ठान ( शरीर) वेसेही २ कर्ता (जीव) ३ 
रण (अलग २ इन्द्रियां) ४ चेष्टा ( प्राणवायुओंके भिन्न 
व्यापार, ) ५ देव. (इन्द्रियोंके देवता अर्थात्‌ मेरा अंश) 7 


न प्रारभते नरः ॥ 

जाय्यं चा विपरीतं वा पचेते तस्य हेतवः १५. 

३ शरीरवाद्ममनोभिः=शरीरेण च . वाचा च मनसा चन 

'॥ीरसे और व्राचासे, और मनसे, यतू=जो, क्म=कम, 
बरमितेन्छ॒र होता है, हाथमें छिया जाता है, नरः= . 
क्षम्य, न्यायं=इनसाफी, न्याययुक्त अच्छा, वा-अथवा, 
-भरीतं=विपरीत, अन्यायी, बुरा, वा=अथवा, पंचनपाच, 
मनये, तस्य=उसके, हेतवः=देतु, कारण, सवव. `/ 
bi रीर, वाणी और मनसे सशाख्न ( न्यायी ) या अ- 

( अन्यायी ) जो कुछ कमे मनुष्य करता ९. उसके 


पांच. हेतु रहते ही. हैं... क कट न 
चं सति कतोरमात्मान केवल तुयः॥' ` ` 
न्न स॒ प्यति दुर्माति; १६ 












देखता हे, ' अकृतवुद्धित्वात्‌=न कृता बुद्धि: यन, तस्य 
[तं=जिसने कोई. बुद्धि प्राप्त. 
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३९८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 





. ज्ञानताके कारण, न-नहीं, सः=वह, पश्यतिः-देखता | 
` झुमति ( वुरीवुद्धिवाला ) अज्ञानी म |, 
इस तरह सर्व कर्मौम ये पांच हेतु होतें ही -हैं, ई; 
मनुष्य ऐसा समझता हे कि केवल आत्मा. ही कत 
वह दुमंति अज्ञानी वेद शा्नोंके न जाननेके द 
नहीं जानता, | 

यस्य नाहंकृतो भावो वुद्धियेस्य न लिप्यते॥ 
हत्वापि स इस्माँहोकान्न हंति न निवध्यते | 
यस्य=जिसका, न-नहीं, अहंकृतः-अहंकारका, भाक: 
मनकल्पना, मति, बुद्धिःचुद्धि, यस्य=जिसकी) नः 
लिप्यते=विकार होता हे, हत्वा-मारके, मारनेसे,* 

भी, सः-वह, इमान्‌=इन, लोकान्‌=लोकोंको 
हंति-मारता हे, न=नहीं, निवध्यते=वद्ध होता है 
जाता ह |e 
| में यह कमे करता हूं इस तरह जिसको अहंकार ग; 
है और जिसकी वुद्धि कमैसे विकार नहीं पाती उसने ग 
कोई वधका कमे किया तो वह उसका वध करा 
करनेमें शुमार होता है और उसको उस हाका कोई 
नहीं छगता हु 


शान जेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना॥ | | 
करण कमे कतेति त्रिबिघः कमेसंग्रहः ॥ 
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` अध्याय १८॥ ३९९ 


॥| ज्ञानं-ज्ञान, ज्षेय-जानने योग्य, परिज्ञाता=जाननेवाला, 
»वरविधा-तीन प्रकारके, कमेचोदना-कर्मणां चोदना: 
बदी की प्रेरणा, कर्मोके हेतु, करणं-करनेके साधन, हति- 
र, कमें-कर्मे, कतों-करनेवाला, इति-ऐसे, त्रिविधः= 
| प्रकारके, कमेसंग्रहः=कमेणः संग्रहः-कर्म के समूह, 
ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञाता. यह त्रिपुरी कमेके प्रेरक हैँ और 
|एण, कर्म ओर कता यह त्रिपुटी कम संग्रहके प्रेरक हं. 
शन कर्म च कतो च त्रिधैव शुणभेदतः॥ 
च्यते गुणसंख्याने यथावच्छूणु तान्यपि १९ 
01 ज्ञानं-ज्ञान, कर्म-कर्म, च-और, केतो=करनेवाला, 
और, त्रिघा-त्रिगुणित, तीन प्रकारके, एव=मी, गुण- 
रतः गुणानां भेदतःन्गुणोंके भागसे, प्रोच्यते=कहा- 
“भा है, गुणसंख्याने=्ुणानां संख्यानेऱ्युणोके विषय 
: ह्ये, यथावतस्नैसे हैं वैसे, शरणुन्छुन, तानि-उ- 
। की, अपि=भी. न 3: लट व | 

14 ज्ञान, कमै और कत्ती इनका गुणमेद तीन प्रकारका है 
| सा सांख्य झा्नमें कहा ह वह वा र 

DS २० चे कै [वमव्ययमं क्षत | 
#चेभूतेषु येनक भावमव्य 

“विभक्त विभक्तेषु तज्जानं विद्धि सात्विकमूर० 
|| सर्वभूतेषुस्सरव प्राणियोंमें, येन-जिससे, एक-एक, 
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०० गीता र्थप्रवेशिका || 










भावं=्भावको, अव्ययं=अविनाशीको, ईक्षते-देखत | 
अविभक्तं-अलग, न्यारा नहीं, विभक्तेषु-विभागोंमें: ल 
वह, ज्ञानं-ज्ञानको, विद्धि-जानो, सात्विकं=सात्विक, |; 

जिस ज्ञानके योगसे, जीव ऐसा समझता है, हि 
भिन्न २ प्राणियोंमें विभागा हुआ नहीं हूं, किंतु 
अविनाशी हूं, जव ऐसा ज्ञान होता हे तव ज्ञानको | त 
त्विक ज्ञान कहते हैं ऐसा समझ 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नाना भावान्पूथर्विधार 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं चिद्धि राजसम्‌ 
पृथक्त्वेन-पथकृतासे, तु=परंतु, यत्‌=जो, नै ८ 
नाना-अनेक, भावान्‌=भावोंको, एथग्विधाननानाप्रश्न 

रका, वेत्ति-जानता है, सवेषु=सबोंमें, मूतेपुन्आागिय 

) तत्‌-वह, ज्ञानं-ज्ञान, विद्धि-जानो, राजसंस्राजंस. | 


जिस ज्ञानसे ऐसा जाना जाता है/कि सब 
भिन्न भिन्न भाव हैं वह ज्ञान राजस जानो. 
यत्तु ऋृत्छवदेकस्मिन्‌ कार्य सक्तमहैतुकम्‌ र ५ 
अतत्वाथेवद्टपं च तत्ताम समुदाहृतम्‌ ॥ ९१. 
यत्‌ज्जो, तु-परंतु, कृुत्लवत--संपू्ण के को दे खर 
सिन्‌=एकमें, कार्ये-कार्यमें, काममें, सक्म 
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अध्याय १८ ॥ ४०१ 


। -हेतुरहित,.अतत्वार्थवंत्‌-तात्पयं रहितके समान 
न्थोडा, च=ओर, तत्‌-बह, तामसंस्तामस, उदाहृतं= 
1 हुआ हे २६५८४ ९79 १ 

जिस ज्ञानसे यह समझा जाता है. कि एक शरीर 
स देवता इतनी ही हे और कुछ. नहीं 
प्रतात्पय रहित तुच्छ ओर थोडे फलवाला है इस 
उसको तामस ज्ञान कहते हँ 
संगरहितमरागद्वेषतः.कतम्‌॥ . 

ना कमे यत्तत्सात्विकसुच्यते ॥२३॥ 













Ee 


=कृतं किये हुए; अफल्प्रेप्सुना-(न फलस्य 


2 र ) फलकी इच्छासे नहीं, करनेवाले पुरुष करके 
किम; यत्‌=जो; तत-बह; सात्त्विकंन्सात्त्विक; उ- 


>कहलाता है 


“कमै किया जाता है, वह कर्म सात्त्विक कहाता है 
ङ कर्म साहकारेण वा पुनः ॥ 


वहुळायासं ॥ २७ ॥ 
जजो, तुपरंतु, कामेप्सुनात्कामख रप्सुनानका- 


वियतं-नियमित, सङ्गरहितं=फलकी इच्छारहित; अरा- . 
-न रागात्‌ वा द्वेषात्‌. वा इति-न प्रीतिसे वा ` 


गे इच्छा न करके, अहकार; राग और द्वेष रहित . 


mmm +.. 


गी. १५ 
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४०२ | गीतार्थप्रवेशिका ॥ 







मनाके चाहनेवालोंसे, कर्मे-काम, ला 
सहित, (अहंकारः यस्य अस्ति तेन ), वा=अथवा, पु; 
फिर, क्रियते, कियागया है, वहुलायासं-्वहुलः आगतः 
यस्मिनततः-वहुतप्रयल्लसे किया हुआ, ततुः, हि 
जसंस्राजस, उदाहतम्‌=कहाता है. "५... 
परंतु. जो कमे फलकी इच्छासे अहंकारपूर्वक 
बहुत प्रयल्लसे किया जावे; वह राजस कर्म कहाता है 
अनुवंघं क्षयं हिसामनपेक्ष्य च पोरुषम्‌॥ 
मोहादारभ्यते कमे तत्तामससुदाहृतम्‌ ॥ | 
अनुवंधं=परिणामको, क्षय॑=्लुकसानको हिंसामनगी 
` द्रवको, अनपेक्ष्य-विनासोचे, च-ओर पौरष 
प्रयन्नको, मोहात्‌=मोहसे, भ्रमसे, कर्म-कर्म 
| तत्‌=वह, तामसं-तामस, उच्यते-कहा जाता है ; | 
परिणाम, हानि, हिंसा, और अपने बल म 
विना तथा अज्ञानसे जो कर्म किया जाता है; व 
'कहाता है | 3 
मुक्तसंगो5नहंवादी श्वृत्युत्ताहसमन्वितः ॥ | 
' सिद्धयसिद्योर्निरचिकारः कतो.सात्विक उ 
मुक्तसंगः-मुक्त: संगः येन सम्नजिसने सं. 
दिया है वह=जिसने फलकी आशा छोड़दी दै व 
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अध्याय १ ८ | | ष्ठ ३ 


अहे वदति इति-मेंने ऐसा किया या में ऐसा 
दि वचन जो नहीं बोलता. वह, धृत्युत्साहसम- 
'धृत्या च उत्साहेन च समन्वितः:-घीरज और उ- 
हसे युक्त, सिख्यसिङ्योः=सिद्धौ च असिद्धो च-जय 
अपजयमें, निर्विकारः=विकार रहित, कर्ता-करने 
आ, सात्विकः=सात्विक, उच्यते=कहाता हे 

` पर्वसंगपरित्यागी, निरहंकार, धीरज ओर उत्साहसे 
ओर कार्यकी सिद्वधिसे अथवा - असिद्विसे विकार न 
कता सात्विक कहाता है 
कमेफलप्रेप्खुलुब्यो हिसात्मकोऽशुचिः ॥ 
हंशोकान्वितः कतो राजसः परिकीतिंतः २७ 
-ागी=विषयासक्त, अबुरागी, कर्मफलगश्रेप्सु+-कर्मण 
प्रेप्स:-कर्मके फलकी इच्छा करनेवाला, हिंसात्मकः= ` 
करनेवाला (हिंसा आत्मनि यस्य सः ) अझुचिः= 
त्र, हर्षशोकान्वितः-हर्षण च शोकेन च अन्वितः= 
और शोकसे युक्त, कता=करनेवाळा, राजसः-राजस, 
| ह हा गया है. "५०० 

नुरागी, : कर्मैके पती चाहनेवाला, लोभी 
, अपवित्र और हर्ष शोकसे युक्त मध्य राजस 


ता हे. 
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४०४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


अयुक्तः प्राकृत; स्तव्धः शठो नेष्कृतिको;लत! | 
विषादी दीघेसूची च कता तामस उच्यते १; 
अयुक्तः-अजितेद्विय, प्राकृतः-मूख, गंवार, सभ 
उन्मत्त, हठीला, श5:-कपटी, नेष्कृतिक:ऱ्द्रोही, 
भलाई न चाहनेवाला, अलस:ः-आलसी वया 
खेदयुक्त, दीघेसूत्रीसविलंवी, च-और, क्ता- 
तामसः-तामसी, उच्यते-कहाता है 
अजितेंद्रिय, गवार, हठोला, कपटी, द्रोही, 
दुःखी, और विलेवी मनुष्य तामसी कहाता है, * | 
बुद्धेमेंदं चतेश्चेच गुणतस्त्रिविधं झुणु ॥ है 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ ८ | 
| वुद्धेः-वुद्धिके, भेदं-भेदको, घृतेः-घीरजके, चन 










एव-भी, गुणतः-गुणोंके कारणसे, त्रिविर्घ=तीन 
शणु=सुनो, प्रोच्यमानं-मुझसे कहे जाते हुएको, अरे | 
विना वाकी, संपूर्णतासे, एथक्त्वेनस-अलग ४ 
धनंजय=हे अजुन र LS | 

हे अजुन ! गुणोंके कारणंसे बुद्धि और घीरजकै शीर 
प्रकारके भेद तुझको अलग अलग और 
कहता हूं; सो सुन, 
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अध्याय १८॥ ४०५ 


प | च निवृत्ति च कायोकाये भयाभये ॥ 

(| मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थं सात्विकी 

भपवृत्ति=कमे करनेको लगना, ( कर्म मागे ) च=ओर, 

हति-सेन्यास मार्ग, (कमै मार्गेके छोइनेको) च=और, 

प्र अकार्यच-क्या करना और क्यान 

इनको, भयाभये-भयंच अभयंच-भय और निर्भय- 

वंधं-वंध, मोक्षं =मोक्षको, मुक्तिको, च-ओर, या-जो, 

है, बुद्धिः-बुड्धि, सानवह, पार्थ-्हे अजुन, 

FR सात्विकी, सच्ची हे. धर क 

है पार्थ ! प्रबृत्ति, ( कर्म मार्ग ) निवृत्ति, ( संन्यास 

||), क्या करना चाहिये, क्या न करना चाहिये! भय | | 

| । ते होता है? निर्भय कैसा होता है ! बंध क्या वस्तु 
ओर मोक्ष क्या पदार्थ है? यह सब जिस बुद्धिसे 

| जावे; वह बुद्धि सात्विकी कहती है. 

| घर्म च कार्य चाकायेमेव च ॥ 

| एवत्पजानाति बुद्धिः सा पाथे राजसी ३१ 
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४०६ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


जैसेका वेसा न जानना, प्रजानाति-संमझता है, 
बुद्धि, सा-वह, राजसी=रजोगुणावाली कहाती है, | 
जिस वुद्धि के योगसे न्याय, अन्याय, करना मै 
करना यह यथार्थ रीतिसे समझ नहीं सक्ता वह बुद्धि: 
कहाती है. यु न 
अधमे धंमेमिति या मन्यते तमसावृता 
सवीथोन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथे 

` - अधर्मे=अनीतिको, धर्म-नीति, इति=एऐसा, याग 
न्यते=्समझती है, तमसा=अज्ञानतासे, आवृता 
हुई, सर्वाथीन्‌=सर्वान्‌ अर्थान्‌ः=सव अर्थोको, सिः 
तात्‌=विरुद्धको, अनर्थोको, बुद्धिः=वुदधि, सान्चह) |. 

| हे पार्थ, तामसी=तमोगुणयुपक्त कहाती है. ०] i | 








तमोगुणसे व्याप्त हुई वुद्धि, हे पार्थ | क्ल 
ओर सब अर्थको विपरीत समझती है, RS ऐसा संम, | 
धृत्या यया धारयते मनध्प्राणेद्रियक्रिया। 
योगेनाव्यभिचारिण्या तिः सा पार्थ रति 

धृत्या-घीरजसें, यया-जिससे, धारयतेत्यार ६. 
है, पकड़ता-है, घर रखता है, मनद 8. 
सश्च प्राणानां च इन्द्रियाणां च क्रियाम्तमनर 4 
इन्द्रियोँके व्यापारको, योगेनऱ्योग अभ्यासंसे, १ |. 
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अध्याय १८.॥ ४०७ 


छ शृतिः=घीरज, सा-वह,पार्थ-हे. अजुन, 
' ृकी=्सास्विकी कहाता है... ८ 7. 

पार्थ | जिस स्थिर धीरजसे' मन्‌) प्राण. और इन्द्रि 
रशव्यापार, मनुष्य समाधि कायम रखकर करता है 


हैं धीरज है 






धर्मकामार्थान्‌ चत्या धारयते5जुन ॥ 
फलाकांक्षी तिः सा पाथ राजसी ३४॥ 
म तु=्परंतु, धर्मकामाथोन-धर्मः च काम 
|: च. तान-घर्म, . कामना और अर्थीको, घ्याञ 
पसे, धारयते-घारण करता है, .अजुन-हे अजुन 
एपि-सम्बन्धसे; फलाकांक्षी-फलस आकांक्षी फलकी 
2. , धृति:-घीरज, सा-वह, पार्थ-है अजुन, राजसी 
णी कहाता हे बन्द 

अजुन! जिस धीरजसे धर्म, कामना ओर अर्था की 
[ प सनुष्य करता है ओर उन उन कार्माके समय 

॥ करता है; वह उसका धीरज राजस है. 

] विषादं मदमेव च। 
ड मय शतिः सा पार्थं तामसी॥३५ 
।बैया-जिससे, खप्नंस्नींदको भय॑-भयको, शोकं 
क्रो, अफसोसको विषादं-निराशाकी, . मदन्मद, 
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४०८ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


नशेको, एव=भी, च-और, न-नहीं, विसुंचतिरछोल्ल 
दुर्मेधा-दुष्ट वुद्धि का मनुष्य, ध्रतिः-धीरज | 
पार्थ-हे पार्थ, तामसी-तामसी ७००४० 
हे पार्थ! जिस धीरजसे दुष्ट वुद्धि का मनुष्य नाईक 
शोक, निराशा ओर मद्‌ छोड़ता नहीं; वह उसका 1 
स 





तामसी 
सुख त्विदानीं त्रिविध शुणु मे पा ॥ है 
अभ्यासाद्रमते यत्र द*खांत च निगच्छति॥ 
सुखं=सुखको, तु=सचसुच, इदानीं=अव 
प्रकार फे,शणु=सुन,मे=मेरेसे,भरतषभ=हेभरतक्े,म 
सातू=अभ्याससे, रमते-आनंद करता है, यत्रन्छेर 
दुःखांतं=दुखस्य अंतंन्दुःखके अंतको, च-ओर टं 
जाता है कल | 
अब हे भरत श्रेष्ठ! जिस सुखमं अभ्याससे जीव अ 
पाता है और उसके दुःखका नाश होता है वह पुग 
तीन प्रकारका है. में कहता हुं सो सुन. .' कै 
यत्तदय्ने विषमिव परिणामे५स्रतोपमम्‌॥ ऐप 
तत्खुख सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादज/! | 









अध्याय १८ ॥ ४०५ 


| यस्य तत्‌--अग्रुत की जिसको उपमा वह, तत= 
सुखं-सुख, सात्विक-सात्विक, प्रोक्त-कहाहुआ, 
द्विप्रसादज=आत्मनः वुद्धे: प्रसादात्‌ जातअपनी 
की प्रसन्नतासे उत्पन्न हुए. ८ 
प बो आरंभमें विषके समान कडुआ, परिणाममें अम्र- 
|समान मधुर और आत्मविषयक वुद्धि के प्रसादसे 
नर हुआ सुख होता है वह सात्विक सुख है. 
यंद्रियसंयोगाद्यत्तदग्नेऽसूृतोपमम्‌॥ 

मि विषमिव तत्खुख राजसं स्सृतम्‌॥३८॥ 
सपय द्रियसंयोगात्‌=विषयेभ्यः इन्द्रियाणां सयोगात्‌=वि- 
बै साथ इन्द्रियोंके संयोगसे, यत्‌-जो, तत्‌=बह+ अग्रे-प- 
: असृतोपमं=अस्तके समान, परिणामे=परिणाम में, 
' -विषके, इब=समान, तत-वह, सुखनखुख, राजस- 
, स्मृत=्कहाहुआ जान. ` / =` 

{शय और इन्द्रियोके संयोगसे प्रारंभमें जो सुख अ- 
झै समान सुहावना, परंतु परिणाममें विषके समान 
म कारक होता है; वह राजस सुख है. 

चानुंबंधे च सुखं मोहनमात्मनः ॥ 


















1 त्थं त ॥३९॥ 
बिगत्‌-जो, अभेन्पहरे, चञ्औौर, अनुबधेन्परिणामे, 
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४१० गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


च=ओर, सुर्ख-सुख, मोहनं-मोहकारक, `आ 

अपने, आत्माके, निद्रालस्यप्रमादोत्थं-निद्रां च | 

स्यं च प्रमादः तेभ्यः उत्थितं=निद्रा आलस्य और प्रं 

उत्पन्न हुए, तत्‌-उसे, तामसं=्तामस, ` उदाहृ 

कहा है. २ र 

जो आरंभमें ओर अंतमे चित्तको मोहकार 
निद्रा, आलस और प्रमादसे उत्पन्न .हुआ.है; वह ं | 
सुख कहाता है 
न तद्स्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुत; 
सत्वं प्रकृतिजैसुक्त यदेभिः स्याज्ञिमिगुणेः॥ 
` नस्नहीँ, तत्‌=वह, अस्तिर्‌होता है, एथिव्यांन्परणगी. 
वा=अथवा, दिवि-खगमें, देवेषु-देवताओंमें पथ ऱ्य 
पुनः-फिर, सत्वंसप्राणी, प्रकृतिजे:-प्रकृतिसे पंदाहुओ: 
मुक्त-मुक्त, यतः्जो, एमिः-इनसे, , स 
त्रिभिः=तीचोसे, यणेः-्गुणोसे, . / | 
' इस पृथ्वीमँ मनुष्यादि और स्वगॅमें देवति 
इभी स्थावर या जंगम वस्तु ऐसी नहीं है ॥ 
प्रकृत्तिसे उत्पन्न हुए तीनों गुणासे अछिप्त हो 
्राह्मणंक्षत्रियचिश्ञां शुद्राणां च परतप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैशेणे 
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अध्याय १८.॥ ४११ 


है. क्षत्रियाणां च विशां 
हाण, क्षत्री और वैस्योके, - द्राणांन्द्रोके, चर 
झर): परेतपन्हे अजुन, कर्मोणि-कमे, अविभक्तानिन 
ही हुए, स्वभावप्रभवेः-खभावाजुसार;.गुणेः-युणांसे. 
] हेपरेतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ग्ुद्वोके कमे उनके 
तिके गुणोके अनुसार अलग अलग कर. दिये गये. 
को दमस्तपः शौचं क्षांतिराजवेमेव च॥ ` ` 
“१ चिज्ञानमास्तिक्यं त्रह्मकमे स्वभावजम्‌ ४२ 
!॥मः=आत्मसँयमन, दमः. इन्द्रियद्सन, शौचं-ुचि- 
(| तपः=कायिकं; वाचिकः और मानसिक तप, कषांतिः= 







१ पा Ce = गी चरऔर, 

फा, आजेवस्सत्यशीलता, सरलता, एवरभी, A 

ज्ञान, विज्ञानं-अनुभवज्ञान, ' gna 
3 








शरुतिमें विश्वास ब्रह्मकरम-जहाणः . कमे=्कतेव्य 
्रावजं=खभावसे उत्पन, 7” ` 
"शम, दम, तप, छचिपना,- क्षमा," सलशीडता 


ष्का. ज्ञान, अचुभवश्ञान ओर. श्रुति. म 
रास रखना; यह ब्राह्मणका खाभाविक का, (क 

४ > “जो श्च॒तिदोक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम, | 

- | १श्वरभावश्च क्षात्र कमै स्वसावजम्‌॥२॥ 
|! गय-पराक्रम, तेजःनगताप, तिम’ हिम्मत, दादय- 
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४१२ गीतार्थप्रचेरिका ॥ 


. चतुरता, युद्धे-्युद्धमें, च=ओर, अपि=भी, अपछागक। र 
रणभूमिसे न भागना, दानं=्दान, पा 
भावः=इश्वरका भाव=लोगोंपर हुकूमत करना, च-औ-प् 
क्षात्रं क्षत्रियके, कमे=कतेव्य कर्म, खभावजं=खाभाष्ठि हि 
` पराक्रम, तेजू, धेये, चातुर्यं, युद्धमें पीठ न 

. दान करना, और. लोगोंपर अधिकार (राज) चलानाम ३ 

क्षत्रियोंके खाभाविक कर्तव्य कमे (धर्म) हैं. . . 


कृषिगोरक्षवाणिज्यं वेद्यकमे स्वभावजम्‌॥ पर 

परिचयात्मक कमे शूद्रस्यापि खभावजम्‌' 

. कृषिगोरक्षवाणिज्यं=्क्कषिःच गोरक्ष च वाणिज्य चः 

गौआदिपशुपालना व्यापारकरना, वेरयकमे=वैरयानां 

वेश्यके कर्तव्य. कमे हैं, खभावजं=खासाविक, : 
त्मकं=परिचयों आत्मा यस्य तत्‌, जिसका आता ऐश 

| करता है वह, सेवा करना, कर्स-कर्म, ह्यन 

अपि=भी, खमावजंसखामाविक, 7 
खेती, गोरक्षा, वाणिज्य ( व्यापार ) यह वेश्यके स 

विक कर्म हैँ, . सेवा करना ( नोकरीकरना ) > छ 

काम है. . / द 

खे खे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नए |. 

५ स्वकमेनिरत; सिद्धि यथा विदति तच्छ 
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अध्याय १८ ॥ ४१३ 


त्वे स्वेसअपने अपने कर्मेणि--कर्ममें, काममें, उद्योगमें, 
:-लगाहुआ, सँसिरद्धिञ्तफलताको, पूर्णताको, लम- 
ल होता है, नरः=मनुष्य, खकमेनिरतः=खस्य 
गि निरतः=अपने कामें रतहुआ, सिद्धिं=सफलताको, 
ह विंद॒ति-पाता है, तत्‌=्वहृ, शणुन्छुन, `` ° 
अपने अपने कर्म में जो तत्पर रहता है, उसको सफलता 
ह्वाननिष्ठताको ) प्राप्त करने की योग्यता आजाती है, 
ने कमे में जो तत्पर हे; उसको. वह योग्यता कैसे 
है; यह कहता हूं सो खुन. .. | 
; प्रवृत्तिभूतानां येन सेमि ततम्‌॥ 
भकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ४६ ( 








३ मोहा । येन-जिससे, सर्वस्वे, ` ह 
i न खकमेणा-अपने कर्मसे, तम-उसको 
एमा क, विदितरिदिके, बि 


सर्वे प्राणियोकी इन्द्रियामें स्फुरण 
और जिससे कि यह सर्वे व्यात है उस 


स्वकर्मेमें मनुष्य भजकर ज्ञानरूपी 
, मेश्वरको खकमेमें लगे हुए ल 
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४१४ गीतार्थप्रवेशिका ॥ 


लोक में खाना पीना इत्यादि सुख और अत: 
मेश्वरकी प्राप्ति, ) है 
श्रेयान्‌ स्वघर्मा विगुणः पर'ःधमात्खचुष्ठितात॥॥ 

- स्वभावनियतं कमे कुवेन्चाम्रोति किल्बिषम ॥॥४:! 
श्रेयान्‌जकल्याणकारक, खधर्मः-अपनाधर्म, विगुरदि 
दोषयुक्त; परधर्मातूऱपरस्य धर्मात-दूसरे के धर्म से, सूम 
ष्ठितात-आचरणको सुळमहो उससे, खभावनियतं-ह्या- र 
वेन नियतं=जन्मके साथ नियतहुए को, कर्मन्कामत्रे॥ 
कुवेन्‌जकरता हुआ, न>नहीं, आप्रोति-प्राप्त होता ९. 


किल्विषे-पापको. wo 
यदि अपना कर्म आचरण करने में कठिन हो और छू 

रेका कर्म सुलभहो तौभी अपना कर्म-धर्म उससे श्रेष्ठ ये 

है, कारणकि जन्मके साथ जो कर्म नियत हुए हैं. उत 

| करनेसे पाप नहीं लगता, .. नप 
` सहज कर्म कोंतेय सदोषमपि न त्यजेत्‌॥ ` “यै 
सवोरंभा हि दोषेण धूमेनाभिरिवाबुता; ॥ प र 

. सहज-( सह-साथ; जमूस्पैदाहुआ) जो साथही पा 

' हुआज्जन्मसिद्धको; कर्मेस्कमैको; कोन्तेयन्हे ग क 
सदोषम्‌=सदोषको; अपि=भी; नस्नहीँ; तजेत 
चाहिये; सर्वारम्भाः=सवे आरंभाः सबस्भारंग, ई 
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अध्याय १८ ॥ ४१५ 


किये हुए) ह्स्क्यों कि; दोषेण-दोषोंसे; 
न=घुुएसे; अमिः=आग; इव-समान;. आदत: 
[A हैं । "ध्व कुम जेट | 

ल हे कोन्तेय | यदि जन्मसिद्ध: कर्ममँ दोष (अड्चन) भी | 
वें तो वह कर्म -छोड़ना नहीं चाहिये, क्योंकि जसे . 
भां आग के साथ होता ही है, वेसेही हरेक कामके । 
[1 रिसमे दोष (अडचन ) होते ही है... - | 
॥सक्तवद्धिः सवथत्र जितात्मा विगतस्पृहः ॥ ' 
।।कम्यसिद्ध परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥४९ 
असत्तवुद्धिः=असक्तां बुद्धिः यस्य सः-जिसकी वुद्धि 

प्‌ नहीं हे वह, जिसकी बुद्धि अनुरागी नहीं है वह, 
मत्र=सवजगह, जितात्मा-जितः आत्मा यस्य सः=जि- 

भिदा आत्मा जीता हुआ है वह, विगतस्प्ृहः-विगता 
!हा यस्मात सम्नजिससे इच्छा चली गई है वह, नेष्क- 
;श्रैसिद्धि-निगैतानि कमीणि यस्मात्‌ सः निष्कम्मों तस्यः 
पवः ेष्कम्ये तंयसिद्धि--जिससे कमे चलागया हे वह 
िष्कमे, उसस्थिंतिको जिसने . प्राप्त करलिया ,है वह 
दष्कर्म्य और इस स्थिति को प्राप्त करलेना वह उसकी 
ळर :=सिद्धि है; उस पमा संन्यासेन 


ते, अधिगच्छतिमग्राप्त होता हे. 







. 
| 
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४१९ , गीता स्वेशिंका ॥ 








जिसकी बुद्धि कहीं भी अनुरागी नहीं | 

` इन्द्रियां वश में करली हैं और जो निष्काम है (शि 
वातकी इच्छा नहीं है ) वह संन्यासके द्वारा सबसे दर. | 
शान सिद्धिको प्राप्त होता 


अथवा, परा-सबसे ऊंचा | | 

हे अजुन !यह ज्ञाननिष्ठा (सिद्धि) जिसको प्राप्त हर || 
उसको ब्रह्म (:> पर )की प्राप्ति कैसे होती है, गह 

- संक्षेपसे कह | सो तू समझले, यह जो ब्रह्म प्रापि प ३ 
वही ज्ञानकी प्रम सीमा है. ( इसके आगे ज्ञान की ह. 

म नहीं हे ) + 
« घुद्धया पिश दरयश्ुक्तो चच॒त्यात्मानं नियस्य च 
थब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागद्वेषो न्युदस्यच १ 





४१.६. 
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अध्याय: १८ ॥ 


दिसे, बिझुड्यान्छडसे,  युक्तऱ्युक, न 
उ आत्माको, जीव, मनको, निट | 





| ७७ झर > कर डारत। ध, ओर जो. 
5३ दी यतवाकायमानस- 2 
fe... ... “त्य घेराग्य समुपाशितभी डा 







न :. DD करः $ [स म्ञ्थपः | न 
A सनेवाला) यतवाक्कायमानसःन्यता : और 
पाद नस j 4 


sa 
02; ^’ 












Fp कर कर “ 
छः i, . 

Fa ts TN Wiad 7 ०४ 57१ ७ 
ye 3. व्यक. 


८ हज. Ses? गु 
0200 i RN 1) | 
< 6 hd र हि 


SAN ह आज ५ se 100 फा क पर SOS pb cA" ० 
fe EET) 14 x Pt f 
GS 21007 400 NE NE 222 
“pos ह क > >> Fr ०,११० ७ ~ YD ००”. ५ > 
१, ७०९७७ 


~“, 









> रे 


१.4६ "१ 


ED छ 
१०49 


SA) 
TE i ० 
०३ % प 










“1 
5] 
“a, 


6 Ra 


PT 
Me क 
4०; 
| 555 
१७ 





= 
gr 
et > 
ना 
न 
NT 
कु 


1.) 





६७ 00 
४ ` ° 
को 2 5 
८ 1 क > 7 ६ a 4 ०१ 9 ही? 
है 8.) 3 ~; Ps है SN ७ व्र १४५० “< 43. > 
dt 3 # ® & ह," 2.९.6 


` 
~” . 


5 ७ ०७" ०७ 


00-0. Mufiukshu BhawanNatanasi € 


